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सेठ रामचन्द्र जी गनेड़ीवाला, सुकुन्दगढ़ (जयपुर) 
[जन्म सं० १९१९, काशीवास ज्येष्ठ कृष्ण 


` ५३ रविवार सम्बत्‌ १९७७ वि० ] 


कशी 


कि 


प्रभुको भक्त रत्न की माला, भक्ति युक्त पहना दीजे । 
कृपासिन्धु को दया दृष्टि पितु ! मेरी ओर करा दीजे ॥ 
होवे प्रेम उमा महेश में, यह वरदान दिला दीजे । 
अपने गौरीशंकर का कर, शंकर--हाथ थरा दोजे ॥ 

गारोशंकर । 


टात ताक हि - MUMUKS awan 4 कै दि व तात्तताच्याचच् | 


Spo क. 


+. 


| . सझफेश 
f पूज्य पिताजी ! ल 


{ * आपके जीवनकाल में मैं आपकी कुछ भी सेवा न कर सका, छ i 

(॥ इसका सुझे परम पश्चात्ताप है । मैं बहुत दिनों से उसी 

अपराध के परिमाजन के लिए सोच रहा था कि कोन ४ 

सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी । इस शी 
दास को आपकी चह शिवभक्ति अभी तक यथावत्‌ शी 
स्मरण है । जब मैं वाळक था, तव आपकी उस | 


पार्थिव-पूजा को बडे ध्यान से देखा करता था । त 
आपका भगवान्‌ शिवजी में वड़ा प्रेम था । w 


इसलिये अन्तमं यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे सिवभक्त को "शिव-भक्त-माल” 
समपंण करना सब से अधिक म्रिय- 
कर होगा । हे वस्सवत्सल ! मैं 
यह भक्त-माळ आपको समपंण 
कर रहा हूं, आशा है कि 
आप इसे स्वीकार कर 
अनुगृहीत करेगे । 


आपका प्रेमार्पद आंत्मज- 
गोरीशंकर । ह 


SEE 


Megeeeeeeeeeee 
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आजसे बीस वर्ष पहले पूज्यपाद पण्डितप्रवर श्रीरामळाजी शास्त्री ने 


सुस एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्साह दिलाया । जिसमें प्राचीन 
काळ से लेकर आधुनिक काळ तक के सुख्य-सुख्य शिव-भक्तों की कथायें 
संसुहीत हों, और उसका नाम “६क्षिच-भक्त-माळ” रखा जाय । उक्त 
पण्डितजी स्वयं बड़े शिव-भक्त हैं और सदा सब्काय में ही अपने जीवन का 
अधिक समय व्यतीत करते हैं । आपने गोंडा में “'विद्वतपरिपतःसाङ्गवेद- 
विद्यालय ऋषिकुछ” स्थापित किया है । इसमें वीसों वपं से आदर शिक्षा 
दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाये हुए विद्वात्‌ इस समय संसार में 
विख्यात हो रहे हैं । | 

ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी ब्यथ नहीं हो सकता 
था। वह उत्साह धीरे धीरे पुष्ट होता गया और उस को पूज्य- 
चरण श्रीपरमहंसपरित्राजकाचाये श्री १०८ घनइयामानन्दजी तीथे महा- 
राज की आज्ञा ने सजीव एवं सफळ कर दिया । उक्त महाराज का जीवन 
आदि से अन्त तक आदा जीवन है। चारों आश्रमों के नियमों का आपने 
पालने किया है । इस समय आप संन्यास आश्रम में हैं और अपने सदा- 
चारों एवं सदुपदेशों से संसार-सागर में इयते हुए जीवों का उद्धार कर 
रहे हैं । आपकी स्तुति में यनाया गया यह इछोक आपकी आधुनिक | 


~ Ae 

स्थिति का अच्छा परिचय देता हैः-- ` 
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नित्यं ब्रह्मविचारणाप्रवणघीः संयुक्त-सांसारिक- 

व्यापारोऽखिलशास्रपाठनपरः प्रज्ञावतासम्रणीः । 

यस्याखणडतपः प्रभावविगतक्रोधा दिवैरित्रजः 

सौथोप्याश्रमवद्विमाति स 'घरुश्थामो' यती राजते ॥ 

आपकी आज्ञा पाकर मैंने भिन्न-भिन्न पुराणों से शिव-भक्तों की कथायं 
एकत्र की और काशीनिवासी कविभूपण, कविरत्न, पं" अस्बिकादत्त, 
उपाध्यायजी एस्‌ एु०, सांख्ययोग-शाखी, काव्यतीर्थ से प्रार्थना की कि 
चे इन सव कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं सनोहर रूप देकर 


` इस “शिव-मक्त-माळ” नामक मन्थ का सम्पादन करें । आपने बडे परि- 


श्रम और श्रद्धा से यह काय किया । 

प्रस्तुत पुसतक उसी भक्तमार का पूर्वाद्धं आपके सामने उपस्थित है । 
इसमें भी शिवजी की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फ्ला 
को पाकर कृतकृत्य होनेवाळे देवता, दैत्य, देवी, देवर्षि और ब्रह्मपियों की 
मनोहर कथाओं का संग्रह क्रिया गया है । कहीं कहीं ललित ओर झुभ फल 
देनेवाछे स्तोत्र भी दे दिये गये हैं | जिनके पाठ करने से अनन्त फल मिळता है। 

आए! है कि यह अन्थ शिव-भक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा । आप 
लोग यदि भक्तिपूचंक इसका पाठ करेंगे तो मैं अपना परिश्रम सफळ 
समझगा । र 


निवेदक 
गोरखपुर माघी | . शिवभक्ती का तुच्छ सेवक, 
पूणिमा सं० १९८७ गौरीशङ्कर गनेडीवाला | 
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परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों स ्विदानन्दमय हैं। दोनों में सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द विद्यमान है, सेद केवर इतना ही है कि परमात्मा के सत्‌ 
आदि निर्मळ, अपरिच्छिन्न और अनियन्त्रित दै और जीवात्मा के मलिन, 
परिच्छिन्न एवं नियग्न्रित हैं । इसी कारण जीवात्मा को परमात्मा का अश 
मानते हैं | अंश जब अंशी में मिछ जाता है, तव उसकी पूणेता समझी 
जाती है; इसी कारण जब जीवातमा परमात्मा में मिल जाता, तब चह 
पूर्ण हो जाता है। अर्थात्‌ वह परमातमा ही हो. जाता है, इसी को दूसरे 
शब्दों में मोक्ष” कहते हैं । अतः परमात्मा 'कींआसि ही जीवात्मा का 
प्रधानः रद्य है । शाखकारों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिये अनेक 
साधन बताये हैं-पर उनमें से तीन सावन सर्वोत्तम हैं, झम, जान और 
अक्ति । क? शब्द की उत्पत्ति 'क घात से है, उसका अथ-करना 
ब्यापार आदि होता है । किसी भी धमं को लीजिये सबसे अभीए-सिद्धि 
के लिये कुछ न कुछ काम करने को कहा दै, विना काम किये कुछ नहीं 
होता । बुरे काम करने से चुरा फ और अच्छा काम करने से अच्छा फल 
मिलता है । यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्ति भी काम से ही हो सकती 
है । मीमांसा-शास्त्र ने कमं ही को प्रधान माना है। थे कम श्रौत-स्मात 
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आदि सेद से कई प्रकार के हैं। यज्ञ, योग आदि वेदिक कम '्रौतकमं': 
कहे जाते हैं और मनुस्ख्ति आदि में वर्णित वर्णाश्रम-भेदानुसार. अन्यः 


` आवश्यक कम 'स्माते-कम' कहे जाते हैं । इनके अतिरिक्त ब्रत, उपवास 


आदि धार्मिक कर्म कहे जाते हैं ।--"” । 

इन सब कर्मा से दुःख का नाश और सुख की प्रासि होती.है; परतु 
ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुःखों का नाश नहीं होता । इससे बहुत : 
जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है । अतः कर्म को विद्वानों ने उत्तम साधनः 
नहीं समझा है । दूसरा साधन ज्ञान है, इसकी . उत्पत्ति 'ज्ञा' घातु 
है, जिसका अथं 'जानना' है । उस परमात्मा के असली रूप को जान 
लेना ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌. वह 


। परत्रह्म तुम्हीं हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं है । अपने 


,रूप को जान लेना ही परमात्मा की मासि है। इस ज्ञान से सव कर्म उसी 
प्रकार जल जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से लकड़ी जल जाती. है। उनसे 
फलों की उत्पत्ति कदापि नहीं होती । अतः ज्ञानी पुरुषों को कर्मों का लेप 
नहीं होता । जिस तरह कमळ-पत्र जछ में रहता हुआ भी जल से अलिप्त 
रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुप कम करता हुआ भी कर्मा से लिप्त नहीं 
होता: इसी कारण दह प्रारूध कमो का भोग समाप्त कर परमात्मा 
में लीन हो जाता है । इसीका नाम युक्ति? है । 


, «परन्तु यह साधन आसान नहीं; वरन्‌ इसको प्रास करना बहुत कठिन 


हे । बड़े-बड़े योगी इसके पीछे पडे रहते हैं; पर इसकी मासि नहीं होती । 
'जिसे शीत-उप्ण का. “सेद प्रतीत. न हो, मान अपमान, को जो बराबर 
समझे, जिसने सब इन्द्रियाँ चश में कर ली हों, , जोःपत्थर को सुचणे 
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के बराबर समझता हो और जिसे सांसारिक वासनाये न सताती हाँ, ऐसे 
सचसुच परमहंस को ही ज्ञान प्राप्त होता है। 
इस ज्ञान की प्रासि के लिये अनेक जन्माँ के संस्कार की यी 
होती हे । इसी कारण विद्वान छोगेथ्ड्टे दुर्गम कहते हैं और यह ह भी 
ऐसा ही। | 
इसीके लिये दूरदशियों ने भक्ति को सबसे उत्तमं और सरळ साब 
बताया है । 'भक्ति' शब्द 'भज' धातु से ते? प्रत्यय करने पर बनता है । 
“मज? का अर्थ हे सेवा और “ति? का अथं है भाव । इस प्रकार इस शब्द 
अ तीन अथे भरे हैं । अतएव सेवा-सम्वन्धी, आव्म-सस्वन्धी आर ~ 
सम्बन्धी ज्ञानसदित घेम होने के लिये जो विविध प्रकार की सेवा या ति 
है, उसे भक्ति! कहते हैं । यद्यपि भक्ति से प्रेरित होकर की शया 
कृतियाँ क्रिया ही हैं; तथापि उसमें प्रेम के फळ का उद्देश्य सुख्य रहता दै । 
इसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर सक्ति फे नास से व्यवहृत 
होती हें । इस भक्ति के प्रधानतः नौ भेद बतलाये गण चळ जे 
( १ ) श्रवणः-- इश्वर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति आदि को 
परम अ्रद्धासमेत अतु मन से निरन्तर सुनना । प 
(२ ) कीत्तेन:--हैशवर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का 
आनन्दपूर्वक बड़े उत्साह के साथ कीतंन करना । 
( ३ ) स्मरणः--निरन्तर अनन्य भाव से परमेदवर का स्मरण करना, 
उनके माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उसपर मनोसुग्ध होना । 
. (४ ) पादसेवनः--इश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को 
ˆ अपना आधार संमझना । 
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( ५) अचेनः--मनसा-वाचा-कमंणा पवित्र सामग्री से भगवान के 
चरणों का पूजन करना । 

( ६ ) वन्दनाः--भगवान्‌ की सूत्ति को अथवा भगवान्‌ के अश से 
व्याप्त भक्तजन, आचाय, ब्राह्मण, गमभन, साता, पिता आदि को परम 


= 


आदर-सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना ओर उनकी 


“ सेवा करना । 


(७ ) दास्यः--ईँदवर को स्वामी और अपने को दास समझकर, 
'परम श्रद्धा के साथ सेवा करना । , 
(८ ) सख्यः ईश्वर को ही अपना परम सखा समझ कर अपना 
सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप-पुण्य का 
निवेदन करना । 
( ९ ) आत्मनिवेदन--अपने आपको अगवच्चरण में सवथा सवदा 
लिये समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना । 
यह उच्चतम अवस्था है अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की 
अन्तिम सीढ़ी है । इस पर आरूद़ होते ही भगवत्मासि का द्वार निर्वाध 
खुळा हुआ मिळता है । 
भक्ति के इन नौ प्रकारो में से पहले के तीन --श्रवण, कीतंन एवं 
स्मरण ईंइवर के नाम से सम्बद्ध हें । अचंन, चन्दन और पादसेवन इंइचर 
` क्रूप से समवेत हैं और दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान्‌ के 
भाव से सम्बद्ध हैं। ये सब ईइवर के नाम, रूप और भाव से ही सम्वद्ध 
हं । इन मागो पर आरूद भक्त के लिये भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं । अत्येक 
भक्त इन सभी मागां का पथिक रहता है; पर भिन्न-भिन्न भक्तों में भिज्ञ- 
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अंगों की अधिकता पायी जाती है । कोई किसी अंग की ओर अधिक 
प्रवत्त होता हे और कोई किसीकी ओर । यह प्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती; 
किन्तु स्वाभाविक होती हैं। 

इस नवधा भक्ति से सुप्य के! जीवन सफल हो जाता है | भगवान्‌ 
कृष्णजी ने कहा है कि माया के वन्धन से सुक्ति पाने के लिये भक्ति ही 
एकमात्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति और परमानन्दस्वरूपा है, इसके 
साधन ही में शान्ति और आनन्द मिलता है । सत्य तथा सुख की प्रासि के 
लिये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है । ईंदवर का इसमें 
आश्रय रहता है. और इश्वर को. इसकी चिन्ता रहती है । अतः किसी 
प्रकार पतन. का भय भी नहीं: रहता । अतएव. भक्ति को सव साधनां में 
उत्तम स्थान दिया गया है । भक्त लोग थोडे में ही वाजी मार लेते हैं; 
परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये । सच्चा भक्त वह है, जो 
परमेश्वर में सच्चे. हृदय सेसन लगाकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का 
भोग करता हुआ भी संग्पूणे चराचर जगत्‌ को ` इश्वर की माया समझता 
हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्रेप'न रखे और ईंश्वर-भज़न में छीन होकर 
तृष्णा, कामना आदि के वशीभूत न होवे । pr त) 

सच्चा भक्त; ईइवर सें मन॑ लंगाकर; इन्द्रियों द्वारा विपयों का भोग 
करता हुआ भी सम्पूण चराचर -जगत्‌ को उसी संवशाकतमान्‌ भगवान्‌ 
की माया समझता है ओर. किसी से राग-द्वेप नहीं रखता। वह, काम,क्रोध, 
लोम. सोह आदि के दश में दह.नहीं होता । उसे केवलईइवर.का भरोसा 
रहता है । जन्म-कमं, : वणे-आश्रमं आदि. की उच्चता का, उसे लेशमात्र 
अहंकार नहीं होता सम्पूर्ण जगत्‌ के. प्राणियों को .वह . समान दृद्टि-ले 
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देखता है। त्रेलोक्य का राज्य मिलने. पर भी, एक क्षण के लिये वह 
सगंवच्चरण का परित्याग नहीं करना चाहता । ऐसे भक्त को विनां प्रयास 
ही भगवपत्प्राप्ति हो जाती है ।”  - / 5 
कमे तथा ज्ञान के लिये तो बड़े-बड़े नियम और बन्धन हैं; परन्तु 
भक्ति का द्वार सब के लिये खुळा है | उसमें किसीके लिये रुकावट नहीं है 
पापातमा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, 
बालक हो अथवा वद्ध, सभी भक्ति का अवलस्वन कर, परम पद को पा 
सकते हें । यह सुलभ अक्ति इं्वर में अंनुरक्ति अनुराग अर्थात्‌ पूर्ण प्रेम 
ही परा अक्ति है । 
( सा पराऽनुरक्तिः इश्वरे ) 
भक्तिदशन । 

हृदय के मल को दूर करने के लिये सबसे सरळ उपाय भगंवदूभक्तां 
की अरद्धपूर्वक चर्चा करना है । उनके चरित्र-चिन्तन से सानसिक दुचिकार 
दूर हो जाते है और भगवान्‌ आशुतोष में मनोवृत्ति की एकाकारता हो 
जाती है । पतञ्षळि भगवान्‌ ने योगदर्शन में कहा है-“यीतरागविषयं 
चा चित्तम्‌? अथांत्‌ शुकदेव, दत्तात्रेय, सनक आदि परम भागवत विरक्त 
योगिराजों का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । ऐसे भक्त 


.साक्षात्‌ इंरवररूप हो जाते हैं । गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक 


कहा है--“ राम ते अधिक रामकर दासा ” | अतः भक्तजनों की भक्ति 
करने से भी परम उपकार होता है । 


IE SN, SE 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


डुर्वांस-कोशिक-दिरिश्वि-सकण्डुपुन्नान्‌ दवेन्द्र-याण-हरि-सक्ति-दधीचि-रामान्‌। 
कण्वादि-भागच-वृहस्पति-गौतमादी-नेतानहस्परमपाछुपतान्रमामि॥ १ ॥ 
पाहला रत्न 
Sere 
परम शेव भगवान्‌ विष्णुदेव । 
समय के परिवतन से कभी तो देवता बलवान हो जाते हैं 
अर कभी दानव । एक बार दानवो की शक्ति बहुत अधिक 
हो गयी और वे देवो को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे । देवता 
बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए । इसलिये अपने दुःखो को निवृत्ति 
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के लिये भगवान विष्णु के समीप गये और उनकी स्तुति करने 
लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान, ने उन लोगों के 


आने का कारण पूछा । तब देवो ने हाथ जोड़कर विनती की ., 


कि हे महाराज ! हम लोगों को दुष्ट दानव लोग घ्परिमित कष्ट 

पहुँचा रहे हैं और हम लोगो.का एक स्थान पर रहना भी 
कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन्‌! आप .इसका 
कुछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमै शरण 

देनेवाला नहीं है । देवौ का ऐसा हृदयविदारक करुणकन्दन 
सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि मैं परम कारुणिक 

श्रीमहादेवजी की आराधना कर इस कार्य को करूँगा । उनके 

ऐसे वचन सुनकर खव देवता अपने- अपने घार को! कले गये । 
इधर श्रीविष्णुदेव चीरसागर का खुखद 'शंरनं छोड़ कैलास 
पर्वत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि बग. छुएड वनाकर और 
हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवदेच भगवान्‌ 
महादेव की आराधना मानसरोवर-ससुत्पन्न कमलो से विधि- 
पूर्वक करने लगे । इनका नियम था कि श्रीशिवसहर्नाम का 
पाठ करते जाते और प्रत्येक नाम पर एक-एक कमल शिवजी 
को चढ़ाते जाते थे । इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्र कमला से 

महादेव की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २ जब बहुत 
समय व्यतीत हो गया | तव एक दिन महादेवजी ने भक्ति की 
` परीक्षा करने के लिये उन हजार पुप्पौ मे से एक पुष्प अपनी 


ST 
८. 4९ न 
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खीला से कम कर दिया । सहस्त्र-नाम समाप्त कश्ते-करते जव 
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पहला रत्न । ३ 


” अन्तिम नाम आया तो एक कमल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित 


हुए और कहीं खे कमल का आगम न देख अर अपना नेत्र- 
रूपी कमल शिवजी फे चरणों में भक्तियूवेंक समर्पण कर दिया । 
पुष्पद्न्ताचाये(१) ने शित्रमहिस्न स्तोत्र मे इसका बड़ा सुन्दर 
चरणन किया है। 
_ हरिस्ते साह्नं कमलवलिमाधायपदयो 
यदेकोने तस्मिन्निजशुदइरन्नेत्रककमलम्‌ । 
गतो भकत्युद्रेकः परिणतिमसौ चकूवपुषा 
तरयाणां रक्षाये त्रिपुरद्दर जागात जगताम्‌ । 
(मः स्तो० १६ ) 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान्‌ शंकर परम 


असन्न हुए और उसी समय प्रकर होकर प्रसन्न चदन से बोले कि _ 


हे विष्णो मैं आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तुष्ट हे । आप 
अनोवाञ्छित चर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं । 
भगवान का ऐसा बचन सुन फर विष्णुरे ग ने दाथजोड़ इस 
प्रकार प्रार्थना की कि हे महाराज! इस समय दैत्य बहुत 
प्रबल हो गये हैं और इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का 


रहना कठिन हो रहा है। सम्पूर्ण चेलोक्य इस समय उनसे 


पीड़ित है। विष्णु के ऐसे करुणाजनक वचन सुन भगवान्‌ 


शिवजी ने तेजोमय खुद्शेन चक्र दिया और कहा कि इससे 


(१) उत्तराद्धे का भक्त खण्ड देखिये । 
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` ` शिव-भक्त-माळ । 
त्ता दैत्यो का विनाश हो जायगा । यह कहकर चे अन्तर्धान 
हो गाये ~ "2 
विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से असुरो वा 
विना परिश्रम बहुत शीघ्र विनाश कर डाला और तीनों लोका 
में आनन्द की भेरी वजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवानः 
अभी तक वहुत आदरपूर्वक धारण किये रहते हैं शौर जव-जब 
शत्रुओं का संहार करना होता है तब २ उसे काम में 
खाते हैं। ण 
तत्पाप्य भगवान्विष्णोदेत्यास्तान्‌ वलवत्तरान्‌ । 
जघान तेन चक्रेण द्रुत॑सर्वास्विना श्रमस्र ॥२१॥! 
जगर्त्रासथ्यं परं लेमे वभूवुस्सुखिनस्सुराः । 
ः ` ुपीतः स्वायुधं प्राप्य हरिरासीन्महा सुखी ॥२२॥ 
(शि० पु० चतुर्थं को० ० सं० अ० ३४) 


॥ भैरवी ॥ 
शिवके समान दूजो देत कौन दान.है ॥टेक॥ हरिको सुदशेन 
दीनो मानो कोटि भाड है। आपतौ दिगंचर जाके नंदीसो विमान 


TPR 


के महेश स्वामी कियो विषपान है ॥ देविको सद्दाय सोई सेवक 
सुजान है। हियमें निहारे शिव को सोई जञानवान है ॥ ७८॥ 
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है ॥ ब्रह्मरूप जानि जाको वेद करें गान है। खोई गौरीश तीना 
लोकमे प्रधान है ॥ कालकूट देखि के खुरासुर मुस्कान है। आय 


ROSIN 


दूसरा रत्न । ५ 
दूसरा रत्न 
— Oe — 


भगवान्‌ कल्कि। 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत!। 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्य्‌ ॥ ७॥ | 


( गोता ४ अ०) 


घोर कलिंकाल के आने पर भगवान्‌ कल्कि का अवतार 
 सेमल# नामक ग्राम में किसी चिप्रकुल में होगा। उस समय 
शर्म का नाश तथा अधमं की वृद्धि देखकर वे भगवान परशुराम 
जी से दीक्षा ग्रहण करके विल्वोदकेश्वर भगवान्‌ को आराधना 
से चर प्राप्त कर पापियो का विनाश करेंगे, और धमं की 
स्थापना करेगे । री - 
उस समय तेजोमय चिए्वोद्केश्वर महादेव की आराधना 
में तत्पर होकर भगवान्‌ कल्कि श्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे:-- 


& “संभल” मुरादाबाद से दक्षिण दिशा में २३ मील पर है । यहाँ 
भगवान्‌ कल्कि अवतार लेकर शिवोपासना द्वारा धर्मोद्धार करंगे । . 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्द शिव-भक्त-माल । 


गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतादासं वासुकोकणठभूषस्‌ । 
यतं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं बन्दे सान्द्रानन्दसन्दोइदचास्‌।। 
योगाधीशं कामनाशं करालं गङ्गासङ्गव्लि्नमूद्धीनमीशम्‌ | 
जटाजूटाटोपरिक्िप्तभाचं महाकालं चन्द्रभालं नमामि ॥ 
रमशानस्यं भूतवेतालसङ्गं नानाशस्त्रेः खड्गशूलादिभिर्च । 
च्यग्रात्युग्रा बाहवो लोकनाशे यस्य क्रोधोहधूतलोक ऽस्तमेति ॥ 
यो भूतादि; पञ्चशूतेः सिः तन्मात्रात्मा बर मस्व मावे: । 
प्रहृत्येद्‌ प्राप्य जीवत्त्वपीशो ब्रह्मानन्दो रम्यते तं नमामि ॥ 
स्थितौरिष्णु सर्वःजष्णु:सुरात्मालोकानसाधूत्‌धम सेतून विभर्षि 
ब्रह्माचांशे योऽभिषःनी गुणात्मा शब्दाद्रजेस्तं परेशं भजामिं॥ 


यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यभिः सविता याति तप्यन्‌ ` 


शीतांशुः स्वेतारकेः संग्रहेश्व प्रवर्तते तं परेशं प्रपद्ये ॥ 

यस्याशवासात्‌ सर्वघातरी धरित्री देवो वषत्यम्बुकालः प्रमाता 

रथ्ये थुदनानाञ्च भत्तौ तमीशानं विश्वरूप नमामि ॥ 

इति कल्किस्तवं श्रस्वा शिवः सर्वात्मदशेनः । 
 जसा्तात्राह इसन्नीशः पावंतीसहितःऽग्रतः ॥ ॥ २१ ॥। 
| कल्केः संस्पृश्य हस्तेन समस्ताबयवं सुदा । 

तमाह बरय श्रेष्ठ ! वरं यत्तऽभिङाँक्षितम्‌॥ २२ ॥ 
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दूसरा रत्न । ७ 


त्वया. कृतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना थुवि |... ` 
तेषां सर्वार्थसिद्धिः स्यादिह लोके परत्र च ॥ २३ ॥ . 
विद्यार्थी चाप्लुया्रिद्यां धर्मार्थी ध्ममाप्चुयात्‌ । 
क॒मानवाप्युयात्‌ कामी पठनाच्छूबणादपिं ॥ २४ ।' 
स्बंगारुइमिदं चाश्व॑ कामगं बहुरूपिणस्‌ । 
शुकमेनञ्च सर्वज्ञं मया दत्तं ग्रहाण भोः ॥ २४ ॥ 
सर्वशख्रानविद्रासं सबवेदार्थपारगस्‌। 
जयनं सवभूतानां त्यां वदिष्यन्ति मानवाः ।। २६ ॥ 
रत्नोत्सबं करालऽ्च करवालमहा्रभस्‌ । 
ग्रहाण शुरुभारायाः पृथिव्या भारसाधनम्‌ ॥ २७ || 
( कल्कि पु० ३ आ० ) 

गौरीपति विश्वनाथ सवके अनन्य रक्षक और भूतगणो 
के आश्रय हैं, वासुकी सपं जिनके करठ का भूषण है, जिनके 
तीन नेत्र हैं अर पांच सुख हैं । मुक्ति सुख को देने- 
बाले, पुराण पुरुष आदि देच को नमस्कार है--जो योग 
के स्वामी, काम का नाश करनेवाले. और जो काल-स्वरूप 
हें । जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता है। 
जिनके जटाजूर की अपूर्व शोभा है, ऐसे मदाकाल-रूप चन्दर: 
भाल शिवजी को मेरा प्रणाम है ॥ जो सदा भूतगण और 
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८ शिव-भक्त-माळ । 


. बेताल के साथ श्मशान में वास करते हैं. जिनके हाथों में 


खळ, शल आदि अनेक अर शोभा देते हैं, और प्रलयकाल स 
जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि मै सम्पूणं लोक अस्त हो 
जाते हैं, जो पञ्च तनमात्रा रूप होकर अष्ट तथा काल के साथ 
सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव रूप को प्राप्त होकर सब 
असत्‌ पदार्थो' को त्याग, ब्रह्मानंद मैं मग्न रहते हैं, उन शिवजी 
को प्रणाम है। जो जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा सर्ये- 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करके थर्म के सेतु-रूप साछु 
पुरुषो की रक्षा करता है और जो शब्दादि रूप से गुणात्मा 
होकर ब्रह्मा भेमानी होते हैं, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है। 
जिनकी आशा से जगत्‌ में पचन चलता है, अग्नि प्रज्वलित 
होती है, सूयं ताप और प्रकाश करता हुआ दिश्ता है, चन्द्रमा, 
अह और तारगण आकाश में प्रकाशित 'होते दे, उन शिवजी 
की मैं शरण लेता हूँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूणं 
विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते है, काल 
कायो का विभाग करता है, सम्पूण विश्व का आधार-रूप मेरू 
मध्य में स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवजी को मेरा 
नमस्कार है। 

संज्ञ शिवजी ने कल्कि भगवान्‌ की इस प्रकार -स्तुति 
सुनकर प्रीति से उनके सम्पूणं अंगो को स्पशं करके 
कहा- हे श्रेष्ठ ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वरदान माँग 


. लो। तुमने जो स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष पढ़ेगा, 
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दूसरा रतन । ट्‌ 


इस लोक और परलोक मै उनके सव कार्य सिद्ध होगे । यदि 
विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पावेगा, धमं का इच्छुक थम 
यावेगा, और भोग्य वस्तुओं के चाहनेयाला भोग्य वस्तुओं को 
पायेगा । जो मजुष्य इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का 


र 
पाठ करेगा, अथवा श्रवण करेगा उसको वे सम्पूर्ण कामनायें. 


रा होंगी। यह घोड़ा तुमको देता हैँ जो गरुड़ के अंश से 
उत्पन्न हुआ है। कल्कि भगवान. आशुतोष शिवजी की आज्ञा 
खे उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही सम्मल 
आम को चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए वरदान की वात 
कम से खुनकर चित्त में प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी कदिक 
भगवान. ने अपनी जाति के ब्राह्मणा से कहा--गाग्ये, भग्य, 
विशाल आदि कल्कि भगवान्‌ के इस वृतान्त को सुनकर 


असन्न हुए । 


शाग्ये मग्येविशालाद्यास्तच्छत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ 
( कल्कि पु० ३ अध्या० ) 


CPE 
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१० शिव-भक्त-माल । 


| 

| 

: | 
तीसरा रत्न „ड 
ह 2 | 
भगवान्‌ नृसिहजी । { 
हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्मद हुआ।चह बड़ा तपस्वी, सत्य: | 
वादी, घमंज्ञ और महात्मा था तथा वाल्याचस्था से ही पुराणः | 
पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा। उस प्रह्माद की | 
यह चेष्टा देख अति क्रोध कर फक दिन हिरण्यकशिपु कहने | 
| 

| 

| 


लगा-रे कुपुत्र प्रहाद ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण 
है? इन्द्र, वरुण, कुबेर, वायु, सोम, इशान, अग्नि, यभ 
और ब्रह्मादि देवता सभी मुझ से डरते हैं। तू जीने की | 
इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का कठोर 
बचन सुनकर भी प्रह्माद ने चिण्णुभफ्फि, का त्याग न किया! | 
' नमो नारायणाय” यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सब 
दैत्य के बालका को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा । तव 

| तो हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद को अनेक यातना दी; परन्तु भगवान्‌ _ 
के प्रभाव से उसका वाल भी बांका न हो सका । भक्त का कष्ट 
न सहकर “ह्राद की रक्षा च हिरण्यकशिपु का संहार करने के 
लिये विष्णु भगवान्‌ इसिंहःरूप धार, प्रगट हो दविरणयकशिषु 
का उद्र बिदार कर गर्जेने लगे। उनके घोर शब्द से ब्रह्मलोक 
पर्यत काँप उठे । यम, कुबेर, इन्द्र और ब्रह्मादि सब चुसिंहजी _ 
की स्तुति करने लगे ! 
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तीसरा रत्न. । ११ 


अनेक स्तुति करने पर भी जव नुसिंहजी शान्त न हुए तब 


देवता अपनी र्ता के लिये मन्द्राचल मे शिवजी की शरणः 


गये । चहाँ पार्वतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधव, 


विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमहादेवजी के आगे सब 


ब्रसिंहजी की चेष्टा वर्णन करने लगे ओर दएडचत्‌ प्रणाम करके 


सव देवताओं के सहित ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गदु २ दू वाणी 


से स्तुति करने लगेः-- 
नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे | 
नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते ॥ १॥ 
उग्रोऽसि सर्वभूतानां नियन्तासि शित्रोसि नः 
नमः शिवाय शर्षाय शंकरायातिंहारिणे || २ ॥ 


इस भाँति देवताओं के अति दीन वचन सुन, शिवजी ने 


उनको अभय दिया और हँसकर कहा कि तुम प्रसन्न रहो, मे 
तुम्हारा कार्य क{गा। 


भवान शिवजी ने तेजोरूप पक्षी का रूप धारण किया - 


जिनके सहस्थ सुजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोमित, आधा 


शरीर सग का और आधा पक्षी का, वड़े २ पंख, तीखी 


चोच, वज्ज के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ, नीलकण्ठ, अवल 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे |. उनको प्रलय के 


मेघ के समान गम्भीर शब्द करते हुए देखकर च॒सिंहजी शांन्त 


हो स्तुति करने लगेः-- . 
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र 


“१३२ दिव-भक्त-मार । 


नमोरुद्रायश्रा यमह|ग्रासायविष्णवे । 
नम उमग्रायभीमाय नमःक्रोधायमन्यवे ।। १ ॥ 
-नमोभवायशवायशडू रायशिवायते । 
कालकालायकालायमदारालायशुत्यवे ॥ २ || 
“वीरायवी रभद्रायक्षयद्वी रायशूलिने । 
महादेवायमहतेपशूनांपतयेनमः॥ ३ ।। 
- एकायनीलकएठायश्रीकण्ठार्यांपनाकिने । 
नमो$नन्तायसूच्मायनमस्तेमृत्युपन्यदे ॥ ४ ॥ 
“परायपरमेशायपरात्परत गयते । 
परात्परायविश्‍वायनपस्तेविश्‍वमूत्तये ॥ ५ ॥ 
` नमोविष्णुकलत्रायबिष्णुत्तेत्रायभानवे । 
कैबत्तायकिरातायमहाव्याधायशाश्वते ॥ ६ ॥ 
-भैरवायशरण्यायमहाभेरवरूपिणे । 
` नमोत्सिंहसंहर्भकापकालपुरारय ॥ ७ ॥ 
: महापापौघसं इरे विष्णुमायांतकारिणे । 
ऽयम्बरकायः्यत्त रायशिपियिष्टायमीुषे ॥ ८ ॥ | 
-मत्येजयायशवायसर्वज्ञायम खारये । 
परखेशायवरेण्यायनमस्तेव॒हिरूपिणे ॥ & ॥ | 
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तीसरा रत्न । १३: 


महाप्राशायजिद्दायप्राणाप/नप्रवत्तिने | 
बे 
नमश्चन्द्राग्निसू्यायशक्तिवे चित्र्यहेतवे || १० ॥.__ |: 
वरदायावतारायसर्वकारणहेतवे । . | FE 
पराये न| 
कपालिंनेकरालायपतयेपण्यक्रीच्तये ॥ ११।॥ , ` 
अमोघायाग्निनेत्रायलङलीशायशं भवे | Re 
भिषक्तप्रायञ्ुएडायदणिडिने योगरूपिणे || १२ || \ 
मेघवाहायदेवःयःत्रतीपतयेनमः । 
आव्यक्तायविशोकायस्थिरायस्थिरधन्विने ॥ १३ 
स्थावणेकुत्तिवासायनम.पंचाथहेतवे । 
बरदायैकपादायनमश्चन्द्राद्वमौलिने || १४ ॥: 
नमस्तेऽध्वरराजायबयसांपतयेनमः । 
योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने | १५ ॥: 
सर्वात्मनेनमस्तुभ्यंनमःसवेश्वरायते । 
एक द्रिज्िचतुष्पंचकृत्वस्तस्तुनमोनमः ।। १६ ॥ 
दशकृत्वस्तुसाहस्रक्ृत्वस्तचनमोनमः । 
नप्रोनमोनमोभूयः पुनभेयोनमोनमः || १७॥ 


( खिग पु ६६ अध्याय ); 
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ह) शिव-भक्त-माल । 


(चाघस्वर) शिवजी के निमित्त शर्पण कर नृसिहजी अंतर्धान 
हो गये और देवता भगवान, का स्मरण करते २ अपने अपने | 
स्थान को चले गये। जो उसिंहजी का स्तोत्र पढ़ता अथवा | 
'खुनता है वह शिवलोक में जाकर शिवजी का गण होता है। । 
यः पढेच्छ णुयाद्वापि स्तवं सबमलुत्तमम्‌ । 
` स रुद्रं समासाद्य रुदस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ 
( लि० एु० .६६ अ० ), 


— SS 


चोथा रत्न 


—o0foioo— 


मर्यादापुरुषोत्तत औरामचन्द्रजी ।. 
अपने पिताजी की आज्ञा से थी राम चन्द्रजो ने चौदह वर्ष चन 
| में निवास करना स्वीकार किया था। उस चनवास के समय 
| “रावण सती सीता को इर ले गया। श्रीरामचन्द्रजी और 
:लक्ष्मणजी बड़ी भारो वानरी सेना छेकर समुद्र के ऊपर पुछ 
बाँध लङ्का में घुस गये और चहाँ उन्होंने राक्षली से युद्ध 
डान लिया । क | 

रावण ने इन लोगों को तुच्छ समक कर थोड़े से साधारण 
राक्षस भेज दिये; परन्तु इधर के घानरो ने उन्हे क्षण भर सं 
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| 
च MHDS ES ~ hy | 
इस तरह स्तुति करं दवतां के देखते २ अपनी चमं | 


> 
“चाथा रत्न । ग्पै १ 


समाप्त कर दिया । तब तो रावण ने समभा कि किसी भारो 
शक्तिसे सामना करना है इसलिये कुर्मकर्ण, मेघनाद आदि महा- 
-बलशाळी निज्ञ कुटुम्बियों को साथ लेकर वह स्वयं रण (क्षेत्र मे 
उतर गया । इन लोगों के सामने आने पर श्रोरामजो ओर 
लक्ष्मणजी भी कमर कसके तेयार हो गये। परन्तु वह था 
धर्म और अधम का युद्ध। एक ओर अपनी भार्या के उद्धाररूपो 
थमं के पालन के लिये दुष्टो का संहार करनेवाले महापुरुष 
थे और दूसरी ओर परदारापहारो, देवता और मुनिगण को 
दुःख देनेवाले नराधम। धमं की विजय तो सत्रंच होतो ही 
हे । इस युद्ध मे भो चानरी सेना ने राक्षसो के दल को मल 
डाला । हचुमान्‌ ने धूम्राक्ष को, विभाषण ने प्रस्त और मकराक्ष 
को, खुप्रीव ने देचान्तक और नरान्तक को, तया लक्ष्मणजो 
ने त्रिशिरा और कुस्मकर्ण को अपने २ आयुर्धों से काल के 
गाल में पहुँचा दिया । 

रावण को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। अतः उसने परम 
घराक्रमो इन्द्र को भो जीतनेवाळे अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध मे 
सेजा। वद अपना राक्षत्रों माया खे राम ओर लक्ष्मण को 
मोहित कर कुपुद, अजू र, सुग्रोब, नळ, जाम्बचान्‌ आदि महा- 
बलशाल्ली चानरों को समरांगण मे गिराकर आकाश मे अन्त- 
यान हो गया । चहद सबको देख सकता था, पर उसे कोई नी 
देख पाता था । 


पेली अवस्था देखकर कुबेर ने पेला जल भेजा जिसको 
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१६ ` शिव-भक्त-माल । 


आँखों में लगाने से छिपा हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ जाता 
था। विभीषण के कहने से सवने उस जल से आँखे घो 
डालीं । आँखों के धोते ही सब लोगों को आकाश मे छिपा 
हुआ मेघनाद दिखाई दिया। लक्ष्मणज्ञी ने दौड़कर उसके: 
ऊपर चारों की वर्षा की । उसने भी इसका समुचित उत्तर 


} ह)... दिया। इस प्रकार तीन दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। 


चौथे दिन लक्ष्मणजी ने उसका सिर काट लिया। इधर भग- 
चान्‌ रामचन्द्रजी ने ब्रह्माख से रावण के दसौ खिर काट 
डाळे । रावण के मरते ही लंका में रामराज्य हो गया। 
राक्षसी सेना का विनाश कर दल-बल समेत श्रीरामचन्द्र 
- भगवान, गन्धमादन पर्वत पर विराजमान हुए । उसी समय 
सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे । श्रीरामचन्द्रजी ने 
उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य सुनिगण ! खंसार-सागर' 


पार कर देता है । परन्तु स्वात्मलाम से सन्तुष्ट, प्राणिमात्र के 
उपकार करनेचाले, अहं कार-रहित, शान्त, ऊष्वंरेता सुनियो की 


मैं सदा रक्षा करता है। इसीसे लोग सुभे ब्रह्मण्यदेव कहते | 


हैं। मुझे पुलस्त्य के कुल के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 


है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि उस पाप सेः 


मुफे कैले-छुटकारा मिल सकता है। 


सुनियो ने विचारकर कहा-हे जगद्वक्षाुरन्धर श्रीराम 
चन्द्रजी ! आप संसार में भव्य आदर्श उपस्थित करने के 
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चौथा रत्न । १७ 


. लिये महापुण्य तथा मुक्ति के देनेवाले श्टड़ पर शिवलिग का 
' स्थापन कोजिये। दशग्रीव के वध का पाप इससे छूट जायगा। 


शिव-ळिंग-स्थापन के फल का वणुन चार सुखवाळे ब्रह्मा भी 

हीं कर सकते, मजुष्य-तो कर ही क्या सकता है? आपके 
द्वारा गन्घपादून पर्वत पर संस्थापित शिवलिंग के दर्शनों का 
चिश्‍वनाथजी के दशनों से कोटियुणित फल होगा । -हे महा- 
साग ! आप ही के नाम पर इख लिंग का नाम पड़ेगा ओर 
इसके दर्शनों से महापातकं का भी शमन हुआ करेगा । अतः 
संसार फे उपकार के लिये आप अवश्य शिवलिंग की 
संस्थापना इसी पवित्र पचत पर कीजिए । 


श्रीरामचन्द्रज्जी ने सुनियां का वचन खुन, एक दो घड़ी 


` “के भीतर हो शिव-लिग-स्थापन का शुभ सुहुतं निश्चय 


क्षिया और हनुमान को कैलाल से उसी समय शिवलिंग 
` खाने का आदेश दिया । हनुमानजी वहाँ से चले और क्षण 


भर में श्राकाश मे उड़ते हुप कैनाल पर पहुंचे । वहां उन्हें 
शिवज्ञी के दर्शन न हुप । इसलिये चे कुश के अग्र भाग 
पर खड़े होरुर प्राणायाम साथे हुए तप करने लगे । 
थोड़ो देर में भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुप और हजुमान्‌ को 
उस लिंग को प्र सि हो गई। | 

. जब मुनियो ने देखा कि पुरयक्ताळ निकला जा रहा है तव 
उन्हाने रामजी से कहा कि दे महाभाग ! हनुमान्‌ तो अभोतक 
आये नहीं, समय व्यतीत दो रहा है, चुरे मुहुर्त में काम करने से 
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३८ शिव-भक्त-माल । 


अभीष्ठ सिद्धि नहीं होती । इसलिये जानकीजो के बनाये हुए | 
इस बालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर लीजिये । | 
सुनियो की श्राज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक्ला | 
दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की झौर उनकी ! 
भक्तिपूवक पूजा की । 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा । 
शिव-द्रोही मम भक्त कहावे 
सो नर सपनेहु मोहिं न भावे । 
शंकर-विसुख भक्ति चह सोरी 
सो नर मूढ़ भेद मति थोरी । 
शंकर-प्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास । 


| ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक अहे वास ॥ ३ ॥? 
। ( लक्का काण्ड 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
बानर लोग सुन्दर खुन्दर खुगन्धित पुष्प उस वन से 
| 


तोड़ लाये। फलो और सूलो के तो उन्होने पर्वत लगा दिये । 
सभी तीर्थो और नदियों का जळ भर लाये | सर्वशास्त्रपारंगत | 
परम पुनीत महर्षियों के वेद-घोष से आकाश गूँज उठा । षोडश 
उपचारा से पूजनकर श्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे । 

उसी समय उस लिंग से पाचंती को साथ लिये हुए शंकर | 
भगवान्‌ प्रकट हुए और कहने लगे कि हे थरीरामचन्दजी ! मैं 
तुमसे बहुत प्रसन्न है । तुम्हारा ब्रह्मकुल के विनाश से उत्पन्न | 
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पातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापित इस लिंग का 
जो मनुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जायंगे। इस 
प्रकार चर देकर ये अन्तर्धान हो गये । 


श्रीरामचन्द्रजी उस सैकत लिंग की आराधना कर ही रहे . 


थे कि इतने में हनुमान्‌ जी सुन्दर लिंग लेकर आ पहुंचे । अपना 
परिश्रम व्यथं होता देखकर उन्हे दुःख हुआ और चे बोले-नाथ ! 
ध्यहाँ पर असंख्य चानर थे” उनमें आपने सेर ऊपर दया करके 
आज्ञा दी । मैं आपकी आज्ञा के अनुसार शीघ्र चहाँ गया । 
शिवजी के न मिलने के कारण सुभे आने मे कुछ देर हुई तो भी 
सैं समय बोतने के पहले ही आ गया हूँ। आपने मेरे आने को 
ग्रतीक्षा कुछ भी न की ओर झट एक बालू का लिंग स्थापित 
कर दिया। अब कैलास से छाया गया लिंग का क्या होगा? 
आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, अब में संतार में मुंह 
दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अरब में शरीर का परित्याग 
कर दुँगा। पेसा कहकर चे श्रीरामजी के चरणां पर गिर पड़े । 
अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्रजी फे मन मे बहुत दुःख 
हुआ और वे करुणाद्र हृदय से सान्त्वना देते हुए कहने लगे-- 
“हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेवा की है उसको में अच्छो 
तरह जानता हुूँ। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर मैंने 
जो शिवलिंग स्थापित किया, उसके भो ओचित्य-्रनौचित्य 
को मैं खूब समझता हैं। जीव का जन्म-मरण, और स्वर्ग 
नरक अपने ही कमो सं होता दै । परमात्मा तो असंग 
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निर्गण और निर्लेप है। मान-अपमान तो इल शरीर का हुआ 
करता है । आत्मा तो निरंजन,निराश्रय और निचिकार हे। तत्व 
ज्ञान में वाधा पहुँचानेवाला शोक तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें 
तत्वज्ञान में प्रेम करना चाहिये और सदा यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशमय हे, उसका कभी मान- 
अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि लौकिक पदार्थो' की 
ममता छोड़कर धम का सेवन करो । सञ्जनो की सेवा किया 
- करो। प्राणिमात्र की हिसा न करने क्री प्रितज्ञा कर लो | दूसरे 
के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो । शिच, विष्णु आदि 
देवों की खदा भक्तिपूर्वक पूजा किया करो। सत्य का पालन 
आर शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति मिलेगी । 


तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है. श्रम बड़ा हानिकारकः 
होता है। भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के:रोग हो जाते हैं। वे 
राग-द्वेष के वश में होकर धमं-अधम के झगड़े मे पड़ जाते हैं 
और स्वगं-नरक में चक्कर लगाया करते हैं। इस. पार्थिव 
शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है और उस निलेप आतमा 
- को भूल जाते हैं । 
यह शरीर बड़ा ही अधम है। चन्दन, अगर, कर्पूर आदि 
सुगन्धित द्रव्य भी इस शरीर के संयोग से मल हो जाते हैं। 
संसार के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ इस शरीर के 
संयोग से ऐसे रूप में बदल जाते हैं-जिनके छूने में भी खुणा _ 
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होती है। शीतल खुगन्धित जल इसके संगम से सूत के रूप मे 
परिवर्तित हो जाता है ओर उसके रुपश मात्र से वस्तु अपवित्र 
हो जाती है। अति घबल पच परम पवित्र वस्त्र भी इस शरोर 
से संयोग से मलिन हो जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को 
थोड़ी सी भी बुद्धि रखनेवाला मनुष्य कभी अच्छा नही 
कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना चुद्धिमाती का 
काम नहीं । 
हे वायुनन्दन ! में तुमको परमार्थं को बात बताता हूँ। 
देखो, इस संखार-गतं में सौख्य का नाम भी नहीं है। मचुष्य 
का जीवन आदि से अन्त तक दुःखा ही से पूणे है। जोव पहले 
तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता है । बाल्यकाल में पराधीनता 
का दु:ख तो असाध्य ही दो जाता है। फिर जब जवानी आती 
है तब मनुष्य यौचन-मद्‌ में चूर होकर लौकिक क्षणिक सुख को 
ही परम खुख मान बैठता हे और परलोक को एकदम भूज 
जाता है । थोड़े ही दिनो में जवानी ढल जाती दै और बुढ़ोती 
गा जाती है | इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, शरीर जीर्ण हो 
जाता है, चळने-फिरने को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 
कलत्र आदि भो घृणा करने लगते हैं । ऐसी अवस्था में दारण 
कए्का अनुभव होने लगता है; परन्तु शरीर की ममता उस 
समय भी नहीं छूटती । अन्त मे शरीर से प्राण निकलने लगते 
हें। उस समय एक करोड़ बिच्छू के डंक मारने का कष्ट जीव 
को हाता है; परन्तु कुछ उपाय न होने के कारण वह दारुण 
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ख़ भोगना ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक योनियाँ 

के कष्ट उठाने पड़ते हैं। 

ये सच दुःख अज्ञान ही के कारण होते हैं । जघ अज्ञान की 
निवृत्ति हो जाती है उस समय उत्तम झुख प्राप्त होता है 
अज्ञान की निवृत्ति कर्म से कभी नहीं होती । जब होती है 
तब ज्ञान ही से होती है। 'तत्वमखि? "अहं ब्रह्मास्मि’ आदि 
वेदान्त-चाकयो के अर्थाचुभव से ज्ञान प्राप्त होता है । यह ज्ञान 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। ज्ञान की प्राप्ति शुरु के प्रसाद से सुख्या- 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । जच मनुष्य 
के हृदय से सव काम निवृत्त हो जाते हैं, किसी प्रकार की 
चासना नहीं रह जाती तब जीव ब्रह्मस्य को प्राप्त होता है । 

क्र काळ जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को कव- 
लित कर लेता है। मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं 
चाहिय, क्योंकि इस पार्थिव शरीर का तो एक दिन अन्त होना 
ही है । जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन झचश्य- 
म्भाची होता हे उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य होगा । 
जैसे बहुत हुड नीच होने पर भी समय आने पर भवन चिना 
गिरे नहीं मानता, उसी प्रकार भोजनाचछादन से सुद्दढ 
शरीर भी जरा ओर सुत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है । 
सत्यु साथ ही साथ रहती है। कोई कितनी भी दूर चला जाय 
स॒त्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती; परन्तु इस सत्यु खे डरना 
नहों चाहिये, क्योंकि यह मृत्यु आत्मा की तो होतो नहीं, शरीर 
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की होती है। आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, न आग 
जल्य सकती है, न जळ हानि पहुँचा सकता है झर न चायु 
खुखा सकती है# । यह आत्मा सचमे एक रूप से व्याप्त है। 
इसमें भेद नहीं। एक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में दूसरी कोई 
वस्तु ही नहीँ । इसलिये तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा मे 
कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया चह तुम्हारा किया दो- 
गया, जो तुमने किया वह मेरा क्रिया हो गया । मेरे हाथों 
खे स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों :से स्थापित समभा 
जाना चाहिये । 

हे यवन-खुत ! पुणयकाल बीता जाता था, इसीसे बालू 
छा लिंग स्थापित कर द्या । तुम्हे इसपर शोक या दुःख नहीं 
करना चाहिये । कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
हाथो से इसी पवित्र भूमि मे स्थापित करो। यह तुम्हारे नाम 
पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध दोगा। तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षसो 
का बघ किया है, इसलिये तुम्हे भी शिचस्थापन की उतनी हों 


# नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः । 

न चैनं क्लेदयन्स्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
` अच्छेद्यो ऽयमदाह्योऽयमवलेह्योऽशोष्य एव च । 

नित्यः संगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


(भगवद्गीता २ अ०). 
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आवश्यकता है जितनी सुफको। इस लिंग के स्थापन से तुम 
पापसुक्त हो जावोगे । 

स्वयं शिवजी के दिये हुए लिंग के दर्शन कर जो राम- 
नाथेश्वर के दर्शन करेगा वह मनुष्य छृतळृत्य हो जायगा | एक 
हजार योजन दूर बैठा हुआ भो भजुष्य यदि हजुमदोश्‍वर और 
रामनाथेशवर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी । 
जो इन दोनों के दर्शन करेगा उसे सब यज्ञा और सब तपा का 
'फल मिल जायगा । इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि के 
लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो। 

इतने पर भी यदि तुम्हें मेरे कथन से सन्तोष न हुआ हो तो 
तुम इस लिंग को उखाड़ डालो, मैं तुम्हारे ही लाये हुए लिंग, 
को स्थापित कर दुंगा । मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह आज्ञा 
देता हूँ । 

इचुमान्‌जी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हों- 
ने अपने मन मे विचार किया कि इस बाळू के लिंग के उखाड़ 


डालने से कितना परिश्रम होगा इसे तो में अनायाख ही उखाड़ - 


डालूंगा । परन्तु उन्होंने यह बिचार नहो क्रिया कि उस लिंग 
की स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्रजी के हाथों से स्थिर सुहुत मे हुई 


( थी, उसका उखाड़ना हँसी-खेल नहीं है । पुणय सुहुतं का 
. माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था ! 
हजुमानजी ने सब लोगों के सामने ही उस वालूके लिंग के ` 


उख्ाड़ुने का प्रयत्न किया । वे अपनो पूरो शक्ति लगाकर उस- 
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'को दिलाने लगे, पर घह तिल भर भी अपने स्थान से नडिगा। 
सव उन्हाने घोर किलकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
किंग से लपेट ली और बड़े वेग से आकाश को ओर 
उछले। उस समय साता द्वीपो की पृथवी हिल गई। सभो 
झुळाचल डिग गये । सूय ओर चन्द्र भी डोल गये। किन्तु 
चहं लिंग तल, अतल, चितळ, खुतल, पाताल आदि तक: 
प्रविष्ट था । उसका इजुमानूजो को इतने जोरों से धक्का लगा 
`कि वे कोस भर दूर ज्ञा गिरे । उनके समी छिद्रो से रक्त को 
घाराएँ वहने ळगीं और घे सूच्छित हो गये। सबने समभा 
पके प्राण निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया । राम, 
छक्षमण, सीता, खुग्रोच, अङ्ग, आदि दौड़कर उस स्थान पर 
पहुँचे और विलाप करने लगे ।. 

सोताज़ी ने अपने कोमल हाथों से उनके शरीर का स्पशं 
किया और रुदन करने लगों। भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उन्हें 
अपनी गोद में उठा लिया ओर चे ऋातर स्वर में उनके गुणी का 
वणन करने लगे । उन्होंने कहा. कि हे महाबीर! तुमने हम 
'छोगो की बड़ी सेवा को है। पेसे-पेखे कठिन समया में तुमने 
मेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे 
'खकती थी। तुम्हारी ही सहायता से दम लोग रावणादि 
राक्षसो को मार सके हैं। हे अंजनीनन्दून ! तुम हम लोगो को 
माग ही में छोड़कर क्यौ चळे गये? अब मुझे संसार में किसी 
से कुछ काम नहीं । न तो सुकते राज्य चाहिए ओर न सीता । 
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में अब झपने शरीर का परित्याग करूंगा । | 
` इतने में ही हचुमानूज्ञी की सूर्च्छा निवृत्त हो गई और । 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया। अपने सामने भगवान्‌ को देख | 
कर उनकी आँखें खुल गई और श्रीरामजी को साक्षात्‌ परत्रह्म ( 
परमेश्वर के रूप में देखा । चे उनके चरणा पर गिर गये और | 
स्तुति करने लगे। | 
उनकी स्तुति से श्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने" | 
यह काम श्रज्ञान से किया, उसका फल मिल यया | मेरे स्थापितः | 
इस लिंग को संसार की ससूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती। | 
महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, अब कमी शिव- | 
जी का विरोध मत करना ! | 
हलुमानूजी ने रामनाथेश्वर के समीप ही हैलास से . खाये | 
हुए लिंग का संस्थापन करा दिया। सॉमचन्द्रजी के वचन से 
उस लिंग के दर्शन किये चिना रामनाथेश्वर के दशेनो का कुछ | 
फल नहीं दोता। 
रामचन्द्रजी ने उनकी पूजा के लिये अनेक ग्राम लगा दिये । | 
जिनकी आय से पूजा करनेवाले सदुव्राह्मणाँ के कुदुम्ब का | 

पालन हो सके। शिवजी के भोग के लिये भी अनेक गाँव 

लगा दिये गये । हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि अनेक 

| आभरण समर्पण किये और सुम्दर रेशमी वस्त्र पहनने के लिये 
जि सेचा में उपस्थित किये। | 


भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेशवर .आर हनुमदीश्वर का 
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माहात्म्य स्वयं इस प्रकार वर्णन किया है: 

“'जञे(१)रामेश्वर दर्शन करिहहि & ते तु तजि मम घाम सिघरिहहि॥, 

ज्ञे गंगाजल आनि चढाइहि& सो सायुज्य मुक्ति चर पाइहि ॥" 
स्वयं हरेण दत्त तु हनुमन्नांमकं शिवस्‌ । 
सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यों भवेन्नरः ॥६१॥ 
योजनानां सहस्नेपि स्मृत्वा लिंगं हनूमतः । 
रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुज्यमाप्नुयात्‌ ६२ 
तेनेष्टं स्वेयज्ञेत्र तपथ्नाकारि कुत्स्नशः । 
येन इष्टो महादेवी इनूमद्राघवेश्वरो ।।६३।। . 


( स्क० पु० त्र खं० से० मा० ४५ अ० )- 


9 5 
पाचवा रत्न 
SHI 
`. भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी । 
लीळापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आठ पटरानिया थी । 
उनमें से जाम्बचती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्होंने एक चार 
श्रीकृष्णजी से प्रार्थना की कि हे देव ! मेरे एक भी पुत्र नहीं हे, 
(३) भ्रीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित “रामेशवर” हनुमानजी द्वारा स्थापित 
“काशी विशवेइवर” विख्यात रामेश्वरम स्टेशन है। 
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: हे। आंप अपने समान पुत्र देकर मुझे इतार्थ एवं चिन्तारहित 
- कीजिये । 


'पर आरूढ हो, हिमालय पंत चले वहाँ चे एक आश्रम मे 


:रव से, मत्त मतङ्गजो के गज़न से, किन्नरों के मनोहर गान से, 
-तथा खामचेद की रमणीय ध्वनि से वह आश्रम शब्दायमान 
'हो रहा था । 


' चायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे. कोई केवळ जल पीकर 
- अपने शरीरकी रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार घूंट दूघही पीकर 
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` इसलिये में बड़ी चिन्तित रहती हूँ । आपने जिस प्रकार | 
: भगवान्‌ शंकर की आराधना से रुक्मिणी के आठ पुत्र उत्पन्न 


किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराधना 
कीजिये । हे प्रभो ! आपके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहों 


हे 


जाश्बवती की प्रार्थना खुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गरुइ 


उत्तर गये। उस आश्रम की शोभा विचित्र थी। कदम्ब, | 
नारिकेल, केतक, जम्बु, वर, बिहव, सरल, कपित्थ, प्रियाल, | 
साल, तमाल आदि अनेक प्रकार के वृक्षा से बद आश्रम एक 


“दम लहलहा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकार के विहग खुस्वाद्‌ भोर । 
-खुपकक फलों के लोभ से उनपर मँइरा रहे थे । खुग, वानर, | 


शादुछ, सिंह, व्याघ्र, महिष, ऋक्ष आदि अनेक पशुओं से | 
उसमें पक विचित्र रमणीयता द्वष्टिगोचर हो रही थो । उस | 
समय देचिर्या की गीतसे, धारा के निनाद से, विहङ्गमी के कल- 


वहां पर असंख्य सुनि तपस्या कर रहे थे । कोई केवल 


पाचवाँ रत्न । २९ . 


अपने पाञ्चमौतिक शरीर का पोषण कर रहे थे वे सच केबल 
चीर अथवा वढ्कल धारण किये हुप कठिन त्रत का पालन कर 
रहे थे ओर अपने जो चनलाभ का पूणं फल पा रहे थे । 

श्रीकृष्णचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत वनके पक रुचिर प्रदेश 
मे महर्षि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे । उन्होने ` 
दरड ओर मेखला धारण कर लिया, हाथ में कुशा ले लिया, 
सुएडन करा लिया ओर पक शिवलिंग स्थापित कर उसकी 
प्रतिदिन षोडशोपचार स पूता करते हुपघोर तप करने लगे । 
प्रारम्भ मे उन्होंने एक महीने तक केवळ फळ खाया। दूसरे - 
महीने में केबल जल पीकर निर्वाह किया । तीसरे, चोथे ओर 
पाचच महीन में केवल तायु पो-पी हर समय विताया। ऊपर 
को हाथ उठाये हुए, एक पैर पर खड़े होकर वे पाँच महीनों तक ` 
पञ्चाक्षर मन्त्र का एकाझ चित्त से जप करते रहे! ` 

एक दिन शिवार्चन करके जब वे आकाश की श्रोर देखते 

छुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उमी समय झाकाश - 
में सहस्रो सूर्यं के समान तेज इुष्टिगोचर हुआ । उस तेज 
के मध्य में जगन्माता पाघ्रंती समेत भगवान्‌ शिवजी विराज- . 
मान थे । उनके सिर पर जटाजूट के मध्य में श्रीगंगाजी 
सुशोभित हो रहीं थो, त्रिशूल हाथ में लिये हुए थे, व्याप्नचम ` 
अपने शरीर में लपेटे हुए थे, नाग. का यज्ञोपचीत पहिने हुए 
थे, अनेक चणा के दिव्य पुष्पो को माळा घुटनों. तक लटकती ` 
हुई अपूर्व शोभा दे रही थी । प्रमथ ईद्‌ गण उनके आसखः- 
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पास विद्यमान थे । देवता, सभी सुनि और विद्याधर गन्धव | 
- हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे । | 
उनके तेज से थ्रो कष्णचन्द्ज्ञी की आँख बन्द हो गइ ओर | 
थे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसी समय शिवजी ने समीप {/ 
आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे बड़े प्यारे हैं दापने 
“मेरी सैकड़ों बार आराधना की है। में आपसे "बहुत प्रसन्न 
हूँ। तब श्रीकृष्णज्ञी उनको आद्र सहित नमस्कार करके इस 
“प्रकार स्तुति करने लगेः-- 


नमोस्तु ते शाश्वतसर्वयोने ब्रह्माधिपं त्वाशषयों वदन्ति । 
तपञ्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥१॥ 
:त्व॑ वे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणो ग्निमचुभेवः 

“घाता त्वष्टा विधाता च रवं प्रथुः सर्वतोशुखः ॥ २॥ 
-त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 

त्वया सृष्टमिदं कृस्नं भेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २ ॥ 
-यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्नं ये वायवः सप्त तर्थेव चाग्नयः 
ये देवसंस्थास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामृषयो वदन्ति ॥४॥ 
- वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावो हविः | 

यज्ञोपगं च यत्करिञ्चिद्ग भगवांस्तदसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
-इष्टं दत्तमधीतं च व्रतानि नियमाश्च ये । । 
'हीः कीतिः श्रीदय॑तिस्तुष्टिः सिद्धिश्चैव तदर्पणी ॥ ६ ॥ 
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काम; क्रोधो भयं लोमो मदः स्तम्भोऽथ मत्सरः । 
-आधयो व्याधयश्चेव भगवांस्तनवस्तव ।॥ ७॥ 
कृतिविकारः रणवः प्रधानं वोजमव्ययम्‌ | 

मनसः परमा योनिः प्रभाव्यापि शाश्वतः || ८ ॥ 
'अच्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्रांशुहिरणमयः। 
आदिगणानां सर्वेषां भवान्‌ वे जीविताश्रयः ॥ & || 
-सहानास्मामतित्रह्मा विश्वः शम्भुः खयस्थुवः 

बुद्धि! भज्ञोपलब्धिश्च संवित्ख्यातिध त्तिः स्मृतिः || १० ॥ 
"पर्यादवाचके; शब्देमहानात्मा विभाव्यते | 

त्वां बुध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोहं विनियच्छति || ११ ॥ 
हृदय सवभूतानां चाज्ञस्त्मृषिस्तुतः 

सवतः पाणिपादस्त्वं सवतोत्षिशिरोमुखः ॥ १२॥ 
सवतः भ्॒तिमांन्लो के सबवमाहत्य तिष्ठसि । 

'फलं त्वमसि तिग्माशोनिमेषादिषु कर्मसु ॥ १३ ॥ 

तवं वे प्रभाचिंः पुरुषः सवे€्य हृदि संश्रितः । 

अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४ ॥ 
त्वयि बुद्धि्मतिंलोकाः प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये । 

ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसत्वा जितेन्द्रियाः ॥ १५ ॥ 
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`  यस्त्वां धुव वेद्यते ग्रहाशय 
प्रभु पुराणं पुरुष च विग्रहम्‌ | 
दिरणमयं बुद्धिमतां परां गति 
स बुद्धमान्‌ बुद्धिपतीत्य तिष्ठति ॥१६॥.. 


विदित्वा सप्तसूच्माणि षडङ्गं त्वां च मूर्तितः । 
: . प्रघानविधियोगस्थस्त्वामे्र विशते बुध! ॥ १७ !। 
इस प्रकार स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्नः 
हुप । उसी समय भ्रीकृष्णजी के ऊपर खुगन्थित पुष्पो की वर्षा 
होने लगी और खुखद च'यु बहने लगी। शिवजो ने श्रीङष्णचन्द्र | 
| जी से कहा कि में आपकी भक्ति से परम सन्तुष्ट हैं। अतः. 
| ` झाठ वर देने के लिये तैयार है । आपको जो माँगना हो, माँग 
| लीजिये । 
F श्रीछष्णजी ने नतमस्तक से प्रणाम करके कहा-“हे महाराज! 
आपके दर्शन से ही मैं कृतकृत्य हो गया । परन्तु आपकी 
आज्ञा के पालन करने के लिये मैं यह प्रार्थना करता हुँ कि 
मेरी ध्म॑म बढ़ बुद्धि हो, रणमे सब शश्रु्रौ का विनाश हो, यश 
की वृद्धि हो, अलौकिक'चल प्राप्त हो, योग साधन की झर 
प्रवृत्ति रहा करे, आपमें अटल भक्ति हो, आपका सान्निध्य 
आस हो और पक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हो ए? 
शिवजी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब चर दे दिये । तब 
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ENON CIEE TT II 


| 
| 
| 
| 
|; 
| 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पाँचवाँ रत्न । ३३ 
` पार्वेतीजी ने छपा करके कहा कि दे कृष्ण! सुझसे भी जो 
साहो, आठ चर माँग लो। में प्रसन्नतापूर्वक उन वरां को इूँगी। 
कृष्णजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मातः ! सुभे 
ये यर दीजिये कि (१) मुझे कभी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने 
का अबसर न प्राप्त हो । (२) मेरेपर पूज्य पितरों की प्रसन्नता 
हो। (३) मेरे सौ लड़के हो । (४) सुभे सांसारिक भोग सदा 
. प्राप्त होता रहे । (५) मेरे कुल मैं कभी आपस में वेमनस्य न 
हो । (६) माताये प्रसन्न रहे । (७) हृद्य में सदा शान्ति बनी 
रदे और (८) सब भाया के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे। 
जगदस्वा ने ये सभी वरदान वड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये । 
झर कहा कि आपकी १०१६ भार्याय आपसे सदा प्रेम रखंगी । 
आपके कुल के लोगों मे सदा अदूट स्नेह बना रहेगा । आपके 
शरीर के सौन्द्ये की दिन २ वृद्धि होती रहेगी । 
ऐसे चर देकर पार्वतीजी और शिवजी अपने गणां के 
साथ अन्तर्धान हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांछित चर 
पाकर अपनी नगरी को चले गये और वहां सुखपूचंक अनेक 
प्रकार के भोग भोगने लगे । समय आनेपर जञाम्वबती के 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए और सव प्रकार आनन्द हो गया। 
. भगवान्‌ शंकर की दया से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 
महाभारत में झुनिवर व्यासजी ने कहा है कि शिवजी के 
समान कोई देवता नहीं है, वे ही सांसारिक जीवा को सद्गति 
` दे सकते हैं । कल्याण और सुख देने मे शिवजी से बढ़कर कोई 
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\ २७ शिंव-मक्त-माळ । 
\ दयालु नहीं है और युद्ध करने में उनके समान कोई पराक्रमी 
$ सी नहीं है । 
` नास्ति शवसमो देवो नास्ति शवेसमा गातिः । 
` नास्ति शवसमो दाने नास्ति शंबसमो रणे ॥? 
१, ( म० भा० अचुशा० प० १ अ० ) 
. .. छठवाँ रत्न 
नरन्नारायण 


प्राचीन काल मे भगवान्‌ के अंश नः ओऔर नारायण ने 
तपस्या करने की अभिलाषा से यद्विकावन से आश्रम बनाया । 
उन्होने भगवान शंकर से प्राथना को कि आप इस पार्थिव लिग 


में विराजमान हो । यह प्रार्थना भगवान शिवजी ने स्वीकार ' 
करली और नर-नारायण-निर्मित लिंग मे प्रविष्ट होकर उसमे 


निवास करने लगे। 


नर-नारायण परमश्रद्धा के साथ उस लिंग की षोडशोप- 
चार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। चे 
निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रातदिन भगवच्चरण का | 
चिन्तन करते थे, इसके अतिरिक्त और कुछ उनका व्यापार ही _ 


नहीं था । 
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छठवाँ रत्न ।. ३५ 


इस प्रकार तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हों गया। 
तव श्रीआशुतोष भगवान. प्रकट होकर बोले कि हे नर- 
नारायण ! मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारो 
. जो इच्छा हो; चह चर माँगो लो । मैं वत प्रसन्नतापू्वक दूंगा । 

शङ्कर भगवान के ऐसे वचन खझुनकरं नर और नारायण 
ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिये कि 
खदा इख तीर्थ मे आपका निवास हो और आप शपने रूप से 
इस क्षेत्र में रहते हुए भक्ती की पूजा स्वीकार कर उन्हं संखार- 
बन्धन से सुक्त कर । भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करली और ज्योतिःस्वरूप हो स्वयं उस तीथं में 
निवास करने लगे । 

यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ । 
उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तथा असंख्प् मुनियों ने 
भगवान्‌ की आराधना की और अभिलषित फल पाया । 

एक वार. पाणडव लोग इस पवित्र बद्विकाश्रम में गये । 
भगवान शिव ने उन्हं वहाँ देखा तो माया से महिष का रूप 
धारण कर लिया ओर वहाँ से चलने लगे; परन्तु पाएडबो ने 
भगवान्‌, को पहचान लिया “और उन्हें पकड़कर. परम 
भक्तिपूवंक स्तुति की.। उनकी भावमयी स्तुति सुनकर 
भक्तत्रत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अपना रूप धारणां कर 
* प्रकर हुए । भगवान्‌ ने कहा कि मैं तुम लोगों से बहुत ` 
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३६ शिव-भक्त-माल । 


प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो बर माँगना हो माँगो । पारडवों ने भगवान्‌ 
की स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्राप्त किये और संसार में । 
अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे' परमपद को प्राप्त हुए। | 
. इन अकेदारेश्वर के दर्शनों के लिये अब भी असंख्य स्त्री ( 
पुरुष जाते हैं। योगियों की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान | 
है। यहाँ पर पिण्ड-द्रान करने से पितरों का उद्धार होता है। | 
इनके. पूजन का माहात्म्य स्कन्द-पुराण मे इस प्रकार | 
लिखा हैः: . | प्न 
' “यश पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरस्‌ । ` 
'तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा पितूनुदिश्य भारत ॥ 
ददाति श्राद्ध विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहाः ।'” 
४ ( रेचाख० १२३-६७ ) 
` सातवाँ रत्न 
 इश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम | 
चेतायुग मै पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के रूप | 


मे भगवान. ने अवतार लिया था ।.चे बड़े ही ओजस्वी एवं j 
सर्वशुण-सम्पन्न थे। पिता की भक्ति तो. उनसे बढ्कर और 


ऋ हरिद्वार से १६७ मील पर केदारेववर महादेव हैं । ` - 
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सातवा रत्न । ३७ 


कहीं पायी ही नहीं जा सकती । पिठ-आंज्ञा के पालन के लिये 
उन्होंने अपनी साता तक का सिर काट लिया था । इसो भक्ति 
से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हं वर दिया था कि संसार 
का कोई भी राजा तुम्हें नहीं जीत सकेगा । | 
एक चार हैहय-कुल में उत्पन्न खहस्रवाहु ने कामघेजु को 
लालच से परशुराम के पिता यमद्ग्नि का सिर काट लिया । 
अपने पिता का वध देखकर उन्होंने सहस्राज्ुन के हजार के हजारो 
हाथों को काट डालने की प्रतिज्ञा की। इसी प्रतिज्ञा के अलु- 
सार वे आँखे लाल कर गरजते हुए सदस्रारुन के समीप 
पहुँचे और उसके हजार वाहुओ को उसी प्रकार काट डाला, 
जिस प्रकार हाथी कमलत्रन में पहुँच कर हजारो कमल-नाला 
को एक क्षण में अनाया लही ड़िन्न-भिन्न कए डालता है । परशु 
राम ने संग्रामभूमि मै उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने पर 
भी उन्हे सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होंने इक्कोस बार भूमएडल 
के समस्त क्षत्रियो का विनाश क्रिया। यहाँ तक कि पृथ्यो में 
क्षत्रियों का कहाँ नाम तक नहीं रह गया। गर्भ में जो वाल 
रह गये थे, उन्हीं से आज-कल के क्षत्रियों का वेश चल रहा है। 
परशुरामजी को इन क्षत्रियों के चथ करने का पाप लगा । 
उत्त पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने अश्वमेघ यक्ष किया । उस 
' यज्ञ मे दान कर सारी चलुन्धरा उन्होने कश्यप ऋषि को दे 


डालो । ओर असंख्य ब्राह्मणी को हाथो, घोड़े, रथ, पालको, 


सोना, चाँदो आदि दिये। यह सत्र करने पर भो परशुतामजो को 
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३८ | दिव-भक्तःमाल.। 
अनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली.। इससे: 
चे रैवतक पर्वत . पर गये और वहाँ बहुत समय तक उग्र तप 
करते रहे। कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिलने 
पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय दि पवित्र 
पचतो की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नमदा, यमुना, चन्द्रभागा, गगा, 

इरावती, चितस्ता, चमंएवती, गोमती, गोदावरी आदि पुण्य 

सलिला नदियाँ मै . श्रद्धापूवेक स्नान किया। इसीके साथ- | 
साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास .आदि तीर्थो का | 
सेचन किया; पर हत्या.जनित पाप से मुक्ति नहीं ही मिली । | 
अपने इस कठिन परिश्रम को निप्फल देखकर श्रीपरशुरामः | 
| 


RON SSNS 


जी अपने मन मे सोचने लगे कि मैंने तीथों का सेवन किया 
पवित्र नदियाँ के जल से अपने पापो को धोने का प्रयत्न किया, 
घोर तपस्या भी की; परन्तु मुझे हत्या से छुटकारा नहीं मिला। | 
इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो गये हैं। | 
अतपच इनका सेवन करना व्यर्थं है । मैने अपने शरीर को व्यर्थ | 
ही कष्ट दिया | वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में | 
देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। उन्हं सादर अभिवादन कर परशु 
रामजी कहने लगे कि हे देवर्षि | पितो की आज्ञा से मैने अपनी 
माता का वध किया और पिता के वध करनेवालो से वदला 
लेने के लिये भूमण्डल के समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला | 
यह सब करने पर सुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ, | 
उसके निवारण के ल्यि मैने अनेक, तप और तीर्थ किये; 
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सांतवाँ रसन । | ३९ 


पर अबतक किखीसे मेरी हत्या का प्रायश्चित्त नहीं हुआ । 

नारद्जी बोले कि महाकालचन # में ब्रह्महत्याजनित पाप 
का निवारण करनेवाला खव॑-सिद्धि- दायक 'जटेश्वर' नामक 
शिवजी का एक महालिंग है। हे परशुराम ! तुम वहाँ शीघ्र 
जाओ और उनकी आराधना करो । उनके प्रसाद से तुम सब 
पापा से सुक्त हो जाओगे । . 


नारदजी के उपदेशानुसार परशुरामजी उसी समय, उनकों 
प्रणाम. कर सरवंकामना-परिपूरक पवित्र महाकालचन को 
चल दिए। वहाँ पहुँचकर चिरकाल तक श्रीजरेश्वर महा- 
देच की आराधना की । उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शंकर ने उन्हें दर्शन दिये । उनके परमानन्द्प्रद्‌ 
दर्शन पाकर परशुरामजी मुग्ध हो गये और स्तुति करने लगे 
कि हे महाराज ! आप शरणागतवत्सल हैं, दानजना के हित 
करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करुणा- 
वरुणालय ] में इस समय दत्या-जनित पाप से दवा जा रहा हूँ । 
इससे मेरा उद्धार कीजिये । यदि आप मभपर प्रसन्न हैं तो 
सुमे यही चर दीजिये कि आपके चरणा-कमलो में मेरा अविचल 
एवं प्रगाढ प्रेम बना रहे । 


क सहाकाळवन, अवन्तिका (उज्जैन) को कहते हैं । उज्जैन मालवा में 
B. B. & C. ]. रेलवे का स्टेशन है । काशी में, परशुरामेइवर, महादेव 
महल्ला नंदनसाहु में हैं। 
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5 त | 
ऐसी स्तुति भगवानः शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हं हत्या के पाप | 

से मुक्त कर दिय'और कहा कि आज से इ सं लिंग का नाम तुम्हारे | 
ही नाम से विख्यात होगा! इसे लोग अव'रामेःवर'कहेंगे। जो लोग | 
भक्तिपूर्वक रामेश्वर की पूजा करेगे, उनके जन्म भर के पाप जल | 
ज्ञायँगे । हजारों ्रहमहत्याये करने का सी पाप श्रीरामेश्वरजी के | 
दर्शन करने से विनष्ट हो जायगा । स्कन्दपुराण के आचम्त्य- | 
खणड में इसका बड़ा माहात्म्य लिखा हैः | 
“भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेशवरम्परस्‌। | 
आजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌॥ ४७॥ 
_थच्चापि पातकं घोरं ब्रह्महत्यासहस कस्‌ । | 
तत्पापं विलयं याति रामेश्वर्समचनात्‌ ॥ ४ ॥? | 

( अ० च० लि० मा० २६ ० ) । 

Ce ० ची | 


> र 
खाठवा रत्न 
र: --१७छ७-- 
ब्रह्माजी । न्यु 
. एक चार सुमेरु पचत के शिखर पर बैठे हुए महर्षियों ने ब्रह्माजी | 
से पूछा कि दे भगवन्‌ ! संसार का आदि कारण, परमतत््वाऔर | 


अव्यय कौन है! ब्रह्माजी शिव जी की माथा से मोहित हो ऋर अहं. | 
कार पूवक चोले-हे मधर्षिगण ! में ही संसार का आदिकारण, 
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आठवा. रत्व । 3१ 
स्वयम्भू, अनादि, अव्यय, सव देवाँ का. देव तथा पक ईश्वर हुँ। 
सुझको पूंजकर भक्तगण मुक्त होजाते हैं। संसारमे मुझसे बढ़- 
कर कोई नहीं है। सें ही तीनां लोको का कत्ता, धर्ता और हत्ता 
हुँ । इतने में प्रकट होकर और आत्मामिमानो ब्रह्मा से त्रिलोचन 
अगचान ने कद होझर कहा-हे घह्मन्‌ ! इस प्रकार अज्ञानी को 
साँति कमा वक रहे हो? ये लब गुण श्रापमे नहीं हैं । बलिक में 
खमस्त संसार का आदि कारण हुँ । मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई 
इस संसार का जीवन नहीं हे । क्योंकि में ही परमात्मा की 
परमञ्योति और शरणागता की परम गति हैँ । आप तो मेरी. 
ही प्रेरणा से संसार के स्रष्टा ( १) कहे जाते हैं । 

इस प्रकार अज्ञानता पूण ब्रह्मा की बाते सुनकर दोनो देचो 
२ न्रह्मा-शिव ) के पाख चारों वेद आ पहुँचे । उनमें से ऋग्वेद 
चोला-जिसके हृदय मे स्टमश्त चराचर निवास करते हैं ओर 
जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। वह सवंश्रेष्ठ, परमतच्त्र, देवो 
के देव महादेव हैं । 

यजुर्चेद-जो ईश्वर समस्त यज्ञा द्वारा पूजे जाते ओर 
योगी छोग जिनका ध्यान करते हैं। वह देवों के देव पिनाकी 


मद्दादेव हैं । 
खामवेद-यह ब्रह्माएड जिसके द्वारा चलता है। जिस 


'परमतत्त्व को योगी लोग जानते हैं । चह सर्वश्रेष्ठ और अनादि 
देवतां शंकर भगवान्‌ ही हैं । | 


( १ ) अहमेव पर ज्योतिरहमेच परा गतिः। 
मत्मेरितेन भवता सृष्टं सुवनमंडळम्‌ ॥ १० क० पु० अ० ३१ ॥ 
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४२ शिव-भक्त-माल । | 
अथचंचेद-जिख देवेश को महात्मा लोग पुजते और | 
समस्त देवता दिव्य द्ष्टि से देखते हैं। भवसागर से पार | 
करनेवाले रुद्ररूपधारी चह महेश्वर ही हैं। 
इस प्रकार समस्त वेदो का कथन खुन ब्रह्माजी हसकर : 
बोले--सब संग से रहित यह शिव परत्रह्म कैसे हो सकता | 
है, जो उन्मत्त रुद्रगण और अपनी स्त्रीके साथ निर्छञ्ञमाच से | 
विहार करता है । यह खुनते ही ्रणव-स्वरूप चेद भगवान, बोले- | 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्रकाश- | 
मान और सृष्टि के आदि कारण हैं। ये स्वयं अपने आप मे 
रमण करते हैं। यज्ञपृत्ति, अजन्मा भगवान्‌ शंकर की माया से 
रची हई भगवती पावंतीजी जगञ्जननी हैं। इस प्रकार चाद: | 
विवाद हो ही रहा था कि आकाशमण्डळ से पक दिव्य तेजोमय | 
ज्योति समस्त भूमण्डल को देदीप्यमान करती हुई आचिभूतं | 
हुई और उस दिव्य सूत्ति का पंचम शिर चमकने छूगा | 
उस समय भी ब्रह्मा ने श्रीशंकरजी की निन्दा को और बोले- 
हे महादेव ! 'में.ही संसार का आदि स्रष्टा है । आप भी मेरे 
तेज से उत्पन्न हुए हैं; इसलिये मेरी शरण में आइये । ब्रह्मा के 
ऐेसे सगर्घ चचन सुनकर महेश्वर पशु ने कालमैरव को भेज्ञा। 
ब्रह्मा और भैरव में घोर युद्ध हुआ। कालभैरव ने ब्रह्मा का 
पाँचवाँ सुख कार डाला । इस प्रकारं महादेव द्वारा सिर काटे 
जाने पर ब्र्ाजी ने मरकर योग-विद्या के प्रभाव से फिर 
जीवन प्राप्त कर लिया | 


आठवाँ रत्न । ४३ 


इसके चाद त्रह्माने महादेवी भवानी के साथ विराजमान उन 
शंकर भगवान को देखा, जो ब्याप्नचम पर बैठे, दिव्य माला 
पहने, चन्द्रकला से खुशोमित शिरचाले, कोटि सूय के समान 
प्रकाशित, जटाजूट बनाये, हाथ में डमरू और जिशूल धारण 
किये. समस्त अंगो मे श्‍वेतभस्म धारण किये, नाग-यज्ञोपवीत 
पहने थे, जिनको योगेश्वर लोग हृदय मे देखते रहते हैं, ऐसे 
आदि ब्रह्म महादेव के दिव्यलिंग का दर्शन करने से ब्रह्माजी 
सम्तुए हो गए और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगेः-- 

“नमो देवाय महते महादेव्य नमो नमः 


नमः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः ॥ १॥ 
` ॐ नभो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते नमो नमः । 
महेशाय नमस्तुभ्यं मूलमकुतये नमः ॥२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चित्याये ते नमो नमः। `. 
नमोऽस्तु कालकालाय इश्वरे ते नमो नमः ॥३॥ 
: नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणये ते नमो नमः । 
नमो नमस्ते कालाय मायाये ते नमो नमः:॥४॥. .. 
नियन्त्रे सर्वकाय्याणां क्षोमिकाये नमो नमः | 
` नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥२॥ 
" योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः | 
नमः संसारवासाय संसारोत्पत्तये नमः ॥६॥ 
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= नित्यानन्दाय विभवे नमोःस्त्वांनन्दसूचये । 
नमः कायविहोनाय विश्वप्रकृतंये नमः ।।७॥। 
३>्कारमूत्तये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च । 
नमस्ते व्योमसंस्थायः व्योमशक्तथ नमो नमः ॥८॥ 
( कूमपुराण ड० ३१ अध्याय ) 


इस सोमाए्क-स्तोच से. प्रसन्न होकर श्रीशंकरजी ने 
पृथ्वी पर दर्ड के समान गिरे हुए ध्रह्मा को अपने करकमलों 
से उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमे गद्गद स्प्रर में काल | 


- मैरव से बोळे कि ये ही परमपुरुष.भगवान संसार में सचपूज्य | 
-शु मे बड़े तुम्हारे पितास्वरूप .हैं:5:और आत्मा छारा | 


तुम्हारी रक्षा करने योग्य हैं। तुम्हे ब्रह्मां का खिर नहा काटना | 


* चाहिये । अब यह उचित है कि उसे इनके घड़ से जोड़ दो 


आर इस ब्रह्मदत्या के दोष से छूरने के लिये संसार को अपना 


- ब्रत दिखळाते हुए, भिक्षाटन किया करो और देव ब्राह्मणी की 
-सेवा करो। | 


यह कहकर भगवान, शंकरजी अपने प्राकृतिक पद (दिव्य लोक) 
को चळे गये। इसके दाद एक देववाणी हुई कि हे सैरव! भगवान, 
कपदी हाथ मे. ब्रह्मा का सिर लिये कालभैरव का रूप धारण 
करके जब तक ये काशी पुरी में जायेंगे, तबतक जिशूलपाणी के 


“पीछे २ जाओ। इस बिधि से मेरी आज्ञा के अनुसार त्रिसुवन क 
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विचरो । जब देचदेच नारायण भगवान्‌ का दर्शन करोगे, तब वे 
पापोद्धार का उपाय चतायेंगे .। भगवान्‌ सैरच.चह देववाणी : 
खुनकर तोनों लोक में भ्रमण करने लगे | चारो ओर देव-दानचो . 5 
ˆ क्रे-छोक मे भ्रमण करते हुए शूलपाणि सैरच, विष्णु भगवान्‌ के 
उस.सद्नः मे पहुँच कर भीतर जाने लगे, जहां लीला पुरुषोत्तम - 
| भगवान श्रीकृष्णजी विराजमान थे ।. बीच ही मे द्वारपाल ने - > 
| उन्हे रोक्ना-और कहा कि शंख, चक्र, गादा, पद्म धारण किये 
_ पीतास्घर-विभूषित यह विष्णु भगवान्‌ का यह भवन है । विला 
आज्ञा क्यो भीतर घुसे जा रहे हो ।: तव कालभैरव ने द्वारपाल 
_ को सारडाला तथा अन्यान्य संरक्षकं के साथ अन्तः पुर में: 
प्रवेश करने के निमित्त इन्द्र युद्ध किया । | 
उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्नः “कालवेग? नामकः 
, विष्णुपुरुष ने प्रज्वलित अग्नि के समान तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र 
चलाया । इसके वाद्‌ कालभैरव ने चक्रको व्यर्थ कर उसके: 
हृद्य में प्रछयाग्नि के समान अपना त्रिशूल .चलाया, जिससे, 
वह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग रुर शिव-लोक- 
' चळा गया । इधर कालभैरव अपने गणो समेत अन्तःपुर 
मं चळे गये । .तब नारायण ने संसार के मूलक्कारण. 
| भगवान भैरव को जानकर अपने ललाट से रुधिर निकाल 
। उन्हें भिक्षा के रूप में दिया और कहा कि हे अधिक तेजस्वी 
भैरव ! आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाळ को घारण किया. 
| हे? तच कालभैरव ने सब वृत्तान्त कह सुनाया । 
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४६ शिव-भक्त-माल । 


इसके बाद अच्युत भगवान, ने ब्रह्महत्या को चुलाकर 
-कालभैरंव को छोड़ने की प्रार्थना की । परन्तु जब विष्णु के 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । तब जगद्योनि 
-शांकर का बहुत देर तक ध्यान करके वह चोळी कि हे भगवन! आप + 
उस दिव्य चाराणसी पुरी में जाइये, जहाँ भोविश्‍्दनाथ जी | 
समस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीथे, देवता । 
ग्तथां साधु-मद्दात्मा संसार को भलाई के लिये भगवान्‌ की | 
सेवा करते हैं। 

- कुछ समय बाद नारायण भगवान्‌ शिच-चृत्य देखने को 
-इच्छा से दिव्य रूप घारणकर शिवपुरी में गये, वदा भावे हुये | 
“विष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरी बारण्यार चुत्य करने लगे। 
उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके छुःखित दो पाताललोक | 
को चली गयो। इधर एशवजी ने बह कपाल आपने गणो | 
के आगे रकखा । इसके बाद उसको जीवित होने का वरदान 
"दिया । .तब से चह संसार में पूजनीय हुआ। जो मेरे इस | 
उत्तम चेश को सदा स्मरण करता दै । उसके सब पाप नष्ट हो 
जाते हैं । इस श्रेष्ठ तीर्थं मे विधिवद्‌ पूजन तथा पितरौ का| 
-तर्पण करके मनुष्य ब्रह्महत्या से भी छूट जाता हे। इस लिये 
संखार को विनाशो जानकर तुम: काशीपुरो में निवास करो [ 
-यहा मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणियों को 
मुक्ति देते हैं। पेला कह, भगवान्‌ शंऊर्‌जीने विष्णु को हृदय से 


{ ° गये । 
लगाया और अपने प्रमथगणो के साथ वही अंतर्धान हो गये | 
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नवाँ रत्न । ४७ 
भगवान्‌ विष्णुजी शिवज्ञो से अपने गण को पाकर चुपचाप 
छापने लोक को चले गये । 

“एतद्वः कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 
अकपालमोचन तीर्थ स्थाणोः प्रियकरं शु मम्‌ ॥१०७।।१ 
( कूम पु० ३१ अध्याय ) 


जता रत्न 


कातिकेय-गणेश। 


एक वार स्वामिकार्तिकेय ओर गणेश, ये दोनो कुमार शिवजो 
के पास जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने ।लगे कि 
| खवेप्रथम मेरा विवाह हो] दोनों के परस्पर विवाद के अनन्तर 
दोनो कुमारो के लिये भ्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया कि 
दोनों में सबसे पहले उसीका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि- 
कमा करके सर्वग्रथम आ जाय। इस प्रतिज्ञा को स्वीकार 
करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्तिणा के निमित्त उसो 
समय चल दिये; परन्तु वेचारे गणेशजी लम्बोदर होने के 
| कारण सहत्ता चैसा करने में बिलकुल असमर्थ रहे। अतएव 
| उन्होंने शास्त्रानुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्वर गिरिज्य- 
व ख बअ अब ,ब,ख खबल्‍बल्‍ब़ ख(अओअअ ड़ ्््् ्—्—o् डू ू ीि 
| # कारी की सावपुरी में यह कपालमोचन तीथं है। 
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शिव की ही सात बार वहीं पर प्रदक्षिणा करली और उनसे | 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करदे । पाचंत्तीज्ञी | 
ने कहा--तुम्हारा विवाह पहले तव दोगा जब स्कन्द से पहले. ' 
पृथ्वी की परिक्रमा कर आ श्रोगे । तब गणेशजी क्रोध करके. | 
बोळे कि आप लोग ऐसा क्यो कहते है! कया आपकी परिक्रमा | 
से पूथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई ? वेद आर शास्त्र में लिखा है | 
कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से पृथ्ची-परि- | 
क्रमा करने का फल मिलता है, क्या यह बात सत्य नहीं है? | 

, इस प्रकार गणेशजी की शास्त्रसस्मत बात सुन कर शंकर- | 
पार्वती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब छुसा- हक | 
परिक्रमा करके कैलास पर्वत पर आये, तवच नारदी | 
उन्हे अंपनें निकट बुलाकर श्रीयणेशजी के शुभ चिवाह | 
की चर्चा की । यह सुनकर कुमार को चड़ा चुरा मालूम इआ।' 
वे शीघंहीं चहाँ से -उठकर, शिव-पावंती के मना करने पर भा 
उनंको प्रणामं करके, क्रौंच पर्वत पर चले गये# । कुछ दिनों बाद | 


, पर कुमारस्वामी नामक ग्राम है। 
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झौर वहां से उनको लौटाने का. प्रयत्न भी किया; परन्तु कुमार ने 
एक न सुनी छर नारद को अकेला लौटा दिया। यहाँ पावेती जी 
कुमार के चिना व्याकुल हो रही थीं । नारदजी के समझाने पर 
पार्वतोजी शिवजी को साथ लेकर क्रॉच पर्वत पर गयीं । माता- 
पिता का आगसन सुनकर कुमार कार्तिकेय कांच पर्वत से तीन 
योजन दूर चले गये । शिव-पार्वती #क्रोंच पर्वत पर जाकर. 
संखार की भलाई के :लिये दोनों ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूपमे 
हो गये। पुत्रहनेह से घे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या और पूर्णिमा को जाया करते थे। 
जो मजुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह निः ' 

सन्दे अपने मनोरथ को पाता है। और उसे फिर कभी गर्भ का 
डुःख नहीँ सोगना पड़वा । अन्त मे बह परम आनन्द को प्राप्त 


- 
4 


. करके सुक्त हो जाता है। 


“दुःख च दूरतो याति शुभमात्यन्तिकं लभेत्‌ | 
जननीगर्भेसम्भूतं -कष्टं नाप्नोति वे पुनः ॥ २१॥ 
( शिव० रूद्र ० सं० ४ अ १६ ) 


ss 


® यह तीथं गंडुर से ४५ मील वो बिनूकोंड 70/०7 मारकपुर 
Markkpur 70५0. से ८८ मीछ पर है ७. &. 5. भ रेलवे से जाना 
होता है । 
- नोट--आत्रियोंको भोजन-सामग्री साथ छे जानी चाहिये । 
४ 
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2) | 
दसवा रत्न | 
PR 5. | 
 शेषावतार श्रीलच्मणजी | 
- जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अएनी साध्यो पत्नी | 
सीता के हरण करनेवाले रावण को दरड देने के लिये वानरी 
सेना लेकर लङ्कापर जा चढे तो वहां राक्षसा मे ओर इन लोगो 
में घोर युद्ध हुआ। युद्ध मै ्रामचन्द्रजी को विजय होते | 
देख, मेघनाद ने निकुम्भिला शिला मे यज्ञ करके दैवारन्न प्राप्त 
करना चाहा । उसे पा जाने पर संसार में उसको कोई नहीं | 
हरा सकता था । चिभीषण को इस चात का पता लग गया 
और उन्होंने यह सव वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजी को खुनाया। 
श्रीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लदमणजी को भेजा । | 
` लच्मणजी उस स्थान पर गये, जहाँ वह एकान्त में यक्ष | 
कर रहा था । उसका यज्ञ समाप्त होनेवाला ही थां 
कि .इतने मे'. एकाएक लद्मणजी उसपर वाण वरसाने | 
लगे। उसके पाल उस समय न तो हथियार थे, न युद्ध | 
की और ही कुछ सामग्री थो; किन्तु वह उल गुफा से 
निकल आया$ और किसी प्रकार युद्ध करने लगा। युद्ध में 
लदमणजो ने उसे मार डाला | इधर रामचसन्द्रजो ने रावण तथा र 
उसके साथो. असंख्य रा्तलो.का संहार करके लंका के राज्य _ 
पर विपीषण को अभिषेकं कर दिया । यह सव हो जाने पर | 
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सीताजी को लेकर भगवान भ्रीरामजी अयोध्या चले गये और 
वहाँ आनन्दपूचेक राज्य करने लगे । 


थोड़े ही समय के अनन्तर लच्मणजी को राजयच्मा रोग ने 
धर दवाया। वे दिन-दिन सूखने लगे ओर उनका शरीर बहुत 
ही क्षीण हो गयां । अनेक उपचार किये; पर किसी से 
रोग की निवृत्ति नहीं हो सकी । ओरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रेमपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 
चिन्तित हुए और कुलशुरु चसिष्ठजी से विनयपूर्व क इस रोग 
का कारण पूछने लगे । 

. चुसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी | इन्द्र को जीतनेवाले 
परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होंने तपस्या. करते समय 
वध किया है। उख समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग 
रहकर यज्ञ कर रहा था । ऐसे समय उस ब्राह्मण को मारकर 


। उन्दने बड़ा भारी पातक किया है। उसी महापातक से इन्हे 


राजयदमा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई 


साधारण वात नहीं है। यदि ळच्मणजी किसी पावन तीथं मे 


जाकर कुछ दिन शिवार्चन करे तो इनका यह भयावह 
रोग दूर हो सकता है। शिव्रार्चन ही इख पातक का एकमात्र 
प्रायश्चित्त दै । 
इस प्रकार वसिष्ठजी की वात सुनकर रामचन्द्रजी को 
बड़ा आश्चर्य (छुआ. |. 'ठंडाउपुज 
आपके कथन से मेरे मन मे पक एस्पक्षणहती कहै । 
CC:0 Muriuksii Hrfivan Masanes, Gollsciion Digitized by FE 
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रावण, मेघनाद, कुम्भकर्ण आदि तो बड़े पातकी थे, गौ और 
ब्राह्मणौ के चघ करने में उन्हे लेशमात्र भी दया नहीं आती | 
थी । देवता, सुनि और सज्जनो से उनका स्वाभाविक वैर था। | 
दूसरे की स्त्रियां का हरण करना प्रतिदिन का काम था । दूसरे | 
बी धरती, धन और धान्य को लूट लेना ही उनका एकमात्र | 
व्यापार था। है सर्वज्ञ ! ऐसे पातकियाँ को मारने से हम लोगो | 
को पाप वयो सण गया ? | 
वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को खमभाते हुए कहा-हे महा 
बाहो रामजी ! रावण आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुराचारी थे, | 
संसार को अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाते थे; पर थे तोवे 
ब्राह्मण-कुल मे' उत्पन्न ? पतित से भी पतित ब्राह्मण इतर जाति | 
का परम पूज्य देव होता है। ब्राह्मणगण परमांत्मा की जक्ञम | 
मूर्ति हैं। इसीसे वे 'भूदेव' कहे जाते हैं। उनके द्शेनों से | 
पापौ की राशि क्षण भर मे' उसी प्रकार भस्म हो जाती है 
जैसे आग से रुई का ढेर। जहाँ ब्राह्मणों का आवागमन इ. 
करता है, वहाँ सभी तीथा का निवास होता है। उन्हे जहाँ 
तक हो सके सुन्दर और स्वादिष्ट भोजन करावे । दुलेम 
से दुलंभ वस्तु बाह्मणों को देवे, उनकी सङ्गति 
उनकी पूजा करने और उन्हे तृप्त करने से घोर नरक, की 
यातना सहनेवाले पितरो का भी उद्धार हो जाता है और वे. 
उत्तम लोक को चले जाते हैं। इसलिये बहुत प्रयत्न करके 
ब्राह्मणौ की परिचयो करनी चाहिये। ब्राह्मण के दहिने पैर के 


दसवाँ रत्न । जद 


अगूठे मे' सब तीर्थ निवास करते है। ज्राह्मण के चरण की 
जितनी रेख खिर पर धारण को जाती है, उतने ही हजार वर्ष 
मनुष्य स्वर्ग मे निवास करता है । उनके चंरणोदक की जितनी 
-कणिकाये' मजुष्य के शरीर पर पड़ जायें, उतने ही हजार वर्ष 
बह ब्रह्मलोक मे' परमानन्द भोगता है । भ्ाद्ध मे ब्राह्मणा को 
भोजन कराना अति पुणयदायक और पितरों को ठु करनेवाला 
है महासूखे और ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
है, फिर घेद-वेदाङ्गपारगासी विद्वान्‌ घ्राह्मण का तो पूछना 
"ही बया ? 
जो लोग धाहाणौ को प्रिय हैं । जो लोग ब्राह्मणो की पूजा करते 
“है, उनका इस संसार मे' फिर आगमन नहीं होता । ब्राह्मणा को 
-प्रणाम करनेवाले लोग मजुष्य नहीं, साक्षात्‌, देवता हैं। विप्रौ 
का चरणोद्क परम पवित्र और पुएयदायक होता है । उसके 
ग्रहण करने से सच तरह की आधि-व्याधि नष्ट हो जाती है। 
जिस तरह ब्राह्मणों के प्रसाद से सब खिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मणी के क्रोध से सववस्व नष्ट भी हो जाता है । 
` . ब्राह्मण चाहे अविद्वान्‌ हो या सूखे वह साक्षात्‌ भगवानः का रूप 
हो है। इसलिये ब्राह्मण का कभी अपमान न करे | संसार-ताप 
से तत्त आणियों को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है । 


% अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तन्ुः। 
† इन्द्र कलश सम शूर विशाला । कालदण्ड हरिचक्र कराला । 
जो इनके मारे ना मरई । विप्ररोप पावक सो जरई ॥रामायण उ ० कां०॥ 
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५४ शिव-भक्त-माल । | | 


जव तक इस लोक मे गङ्काजी की थारा वहती रहेगी, जब | 


.तक वेदौ का घोष होता रहेगा और जव तक ब्राह्मणों की पूजा| 
होती रहेगी, तव तंक कलि का प्रवेश नहीं हो सकता । इसलिये 
'सब को चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे । कभी उनका| 


, अपमान न करे । ब्राह्मणौ ही के कोप से देवराज इन्द्र के| 
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष अतिनीच सर्पेयोनि मे. 
“गिरा दिया गया था। 
जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता है, उसके 
दर्शनमा से सब पाप नए हो जाते हैं। जहां चेद्वक्ता विप्र 
: निवास करता है, वहाँ सभी पुण्यक्तेत्त निवास करने लगते! 
हैं। जहाँ शाख्रवेत्ता घ्राह्मण रहता है, .चहाँ साक्षात्‌ विष्यु भग 
घान्‌ रहते हैं। पुराणवक्ता विप्र जिस स्थान पर आता जाता 
है, वहाँ समो तीथे और सभी देव झपना स्थिर स्थान बना 
लेते हैं। ब्रह्महत्या आदि मद्दापातको से सुक्ति पाने का उपाय 
_चिग्रौ के चरण की सेवा ही है । 
न्राह्मणौ की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो कार 


: किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूणे होजाता है! 


: ब्राह्मण की आज्ञा के बिना जो काये किया जाता, बह चाहे 
कितने भी .परिअम से क्यों न.किया गया हो, निष्फल ही 


` ज्ञाता है । 


हे महाराज राम ! ब्राह्मण के वीये से चाएडाली की योनि 
उत्पन्न मनुष्य भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के पौत्र, "5 
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.दसवा रतन ।, “५ 


फारकत रावण के वध का पाप न लगे, यह संथा असम्भव है॥ 
है मर्यादापुरुषोत्तम ! यद्यपि आप अलेप और असङ्ग, हैं, तथापि 
आहाणों और गौआ की रक्षा के लिये संसार मै एक सुन्दर आदश 
उपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना 
उचित है। कुब्जाप्न नामक तीथे में जाने से. ब्रह्महत्या-जनित 
याप दूर हो जाता है। अतएव लक्ष्मण को उसीका सेवन 
करना चाहिये। वहाँ तप करने से लच्मणजी का यह भयंकर 
रोग ससूल नए हो जायगा । ः 
शुरूवर वसिष्ठजी के कथनानुसार लक्ष्मणजी कुच्जाप्न 
तीथं में गये। वहाँसे एक कोस की दूरी पर एक बहुत सुन्दर 
सपोचन था । उसके पास ही तैलोक्यपावनी, त्रिपथगा गङ्गा 
बह रही थीं। अनेक सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देव 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। वहीं एक सुन्दर और 
पचित्र स्थान में लच्मणजो ने एक शिवलिङ्ग की स्थापना की। 
+बहाँ उन्होंने आहार-विहार का पूर्ण परित्याग कर, बारह व्रषं 
तक अपने मन की सभी वृत्तियो को लीन कर दिया और ` 
'घड़च्तर मंत्र! का जप करते रहे। सौ वर्षा तक उन्होने केवल 
बायु पीकर देहरच्ता करते हुए घोर तपस्या को.। तद्नन्तर:सौ 


सष, तक पत्र और फलो को खाते हुए, सब. इन्द्रियो को चश में 


# हरिद्वार से १४ मील पर लक्ष्मण झूला” फें समीप यह लक्ष्मणेइचर 
शिव हैं । इसी स्थान को 'कुब्जा्र क्षेत्र भी कहते हें! काशी की पंच- 
कोशी में सी लक्ष्मणेश्वर शिव हैं। . . : 


है १८५३ 
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* किये एक पेर पर खड़े भगवान शंकर. का ध्यान करते रहे । 
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कान्ति से संव 
दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान्‌ शंकर प्रगट इए । उस | 
समय बे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे, उनका ललार अधचन्द्र'से | 
सुशोभित हो रहा था, व्याघ्ाम्वंर से अपने शारीर को ढाके 
हुए थे और सर्पा' का यज्ञोपवीत कन्थे पर शोसित हो रहा था। | 
इसे तरह शिवजी आकर बोले--हे घत्स लष्मण! मेरे आशीवाद 
से तुम सव पातको से सुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्नान करने से | 
तुम्हारा ब्रह्महत्या'जनित पाप दूर हो गया। अव तुम जाकर 
राज्य के सुख भोगो । अंब से तुम्हारे शरीर में रोग को नांम | 
भी नहीं रह जायंगा। आज से में इसी लिंग मे निवास करूँगा | 
झर इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लद्धसणेश्वर' होंगा। | 
पेखा कहकर भंगचान्‌ शिवजी अन्‍्तर्धान हो गये । 
भगवान से वर पाकर लदमणजी अपनी राजधानी अयोध्यां 
को वापस चले गये और वहा. भगवान, रामचन्द्रजी की सेवा | 
का परम आनन्द लूँटने लगे । 

उस लंच्मणकुणड मे स्नान ओर जप करने से अनन्त फेल 
मिलते हैं ओर लच्मणेश्वर भगवान्‌ के दशन करने से सब पापं. 
क्षण भर में नए हो जाते हैं। लंदमणेश्‍वर से सम्पूर्ण कामेनाओं 
की पूर्ति होती है। मायापुरीमाहात्म्य मे लिखा हैः-- न 
“गङ्गायाः पंश्चिमे तीरे यत्र सिन्दूरवणका | | 


ते विप्र | तत्र लक्ष्मणकुणडकरंम ॥ २४ 
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` ५६ ` ज्ञिव-भक्तःमांल। ` | 
| 
| 


ग्यारहचाँ र । ५s 


त्र स्नात्वा च जंप्त्वा च फलानन्त्यं लभेन्नरः । 
लच्मशेश्वरसदरोऽत्र दशनात्‌ सर्वपापहा ॥ २४ ॥ 
यः स्नापयति तल्लिङ्गमग्डुना भक्तितत्परः। ` 
सर्वान, कामानवाप्नोति जलदानेन नारद ! ॥२६॥ 
[ मायापुरी-माहारत्स्य २३ अ० ] 
भा-2>-४-<०--< 
डे न १2७ 2 
ग्यारहवाँ रत्न 
देवशुरु बहस्पतिजी । 
| संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, अत्रि, 
। -अङ्गिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये । उनमे अङ्गिरा के 
| एक आजङ्गिरख नामक पुत्र हुए। वे शेशवाबस्था में ही बड़े बुद्धिः 
मंन और विद्वान्‌ थे । वे सब शास्त्रा के तत्त्व जाननेवाले, वेद 
के पारङ्गत, बड़े रूपवान, गुणवान. एवं शील-सम्पंत्न थे । 
उन्होने भगवान शंकर की आराधना प्रारम्भ की । परमपावनो 
कांशी नगरी मे शिवलिंग की स्थापना कर वे घोर तपस्या 
"करने लगे। , 
तपस्या करते हुए जंव दंस हजार वर्ष बोत गये, तेब जग- 
-दीश्वर महादेव उंस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि में 
“तुम्हारी तंपंस्या से परम प्रसन्न हैँ; अपना अभोष्ट वर माँगो । 
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५८ शिव-भक्त-माल । 


आपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय़र जठाजूटधारी, परम कल्याणकारी 
. भगवान शंकर की मूर्ति देखकर चे प्रसन्न वदन से स्तुति करने 
. ल्गे-हेदेवदेव जगन्नाथ ! आप त्रिणुणातीत, जरा-मरण से 


रहित, त्रिजगन्मय, भक्तो के उद्धार करनेवाले और शरणागत 
चत्सल हैं आपके दर्शना ही से में छतकृत्य- होगया इँ । मेरी 
सब ` कामनाये पूर्ण हो गयां। आंज्ञिस्स की ऐसी स्तुति | 
सुनकर भगवान्‌ भ्राशतोष और भी प्रसन्न हुए और अनेक वर | 
दिये। उन्होंने कहा--हे आजङ्गिरख ! तुमने रहत ( बड़ा ) तप 
किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवों के पति दोचोगे और तुम्हारा 
नाम “बृहस्पति? होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इस | 
लिये तुम्हारा नाम.'चाचस्पति' भी होगा ।जो प्राणी तुम्हारे द्वार 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे मनोचाञ्छित | 
फल मिलेगा । इस ५ कार अनेक चर देकर भगवान्‌ शंकरजी ने 


> VNC SCENES 


"रह्मा. इद्र आदि सब देवताओं को बुलाया ओर ब्रह्माजी से | 


कहा कि बृहस्पती को सव देवो का आचाय बना दो। 
ब्रह्माजी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचाय पद्‌ पर अभिषेक 
कर दिया | इस समय देवताओं की दुन्दुभियां बजने लगीं । इस 
प्रकार भगवान शंकर के अजुग्रह से आज्विर्स ने वह पद्‌ पाया, & 


जिससे बढ़कर रवगे-लोक में कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता | 
शितल 4 ता क 0 00 न ळी 


ॐ ते ये शतं देवानामानग्दः स एक इन्द्रस्यानन्दाः भ्रोत्रियस्य चाका 


मक्षस्थ' ते ये; शतमिग्द्रस्यानन्द्‌ः । स एको ब्रृहस्पतेरानन्दः। . 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 


बारहवाँ रत्न । ९. 
उनके संस्थापित # ब्रुहरुपतीश्वर फे पूजन से प्राणी प्रतिभा- 
सम्पन्न होजाता और अभीष्ट-सिद्धि होती है। । 
“शुरुपुष्यसमायोगे लिङ्गमेतत्‌ समच्य च । 
यत्करिष्यति मजुजस्तत्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥६०॥ ` ' 
अस्य संदशेनादेव प्रतिभा भ्रतिलभ्यते । 
आराध्य धिषणेशं थे शुरुलोके मही यते ॥६ १।।१? 
( काशीखण्ड अ० १७ ) 
FP 
बारहवा रत्न. 
हिथे 


शुक्राचाये । 
देवो और दैत्या में सदा से युद्ध होता चला आया हे । 
अधिकतर देवो को ही विजय प्राप्त होती हे और वे ही दैत्यो 
को भगाकर स्त्रगं का उत्तम सुख भोगते हे.। इसंका कारणं 
यही है कि देवों के पक्ष में विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि बड़ो बड़ी 
देवशक्तियाँ हैं । 
पक वार दैत्यो के आचाय शुक्र को अपने शिष्यां का पराजय 


देख कर बहुत दुःख हुआ और उन्होंने तपस्या के बल से देवो 


ॐ पावनपुरी काशी सें ृहस्पतीरवर संकटा घाट पर है । 
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६० शिव-भक्त-माळ । | 
को हराने की तिहा की और ७ अंबुंद्‌ पर्वेत पर तपस्या करने | 
_ चले । वहां भूमि के भीतर एक झुरग में प्रवेश कर ' शुक्रेश्वर ' | 
नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन श्रद्वा-मक्तिपूर्वक | 
बोडशोपचार से भगवान. शंकर की अर्चना करने लुगे । अनाहार | 
और अनन्यमनस्क होकर चे परम दारुण तप करने में लग | 
गये । इस प्रकार तप करते-करते जब पक सहस्र वषं व्यतीत | 
हो गये तब श्रीमहादेचजी ने उन्हे दशन देकर कहा-हे द्विजो | 
त्तम | मैं तुम्हारी आराधना से परम सन्तु है, जो चर मांगना | 
हो, माँगो । | 
शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि दे देवदेव | यदि | 
आप सुपर प्रसन्न हैं तो मुझे † चह विद्या दीजिये कि जिससे | 
मरे हुए -जीव जी उठे । शंकर भगवान्‌ ने असच्षतापूर्यक चह | 
घर देकर कहा कि तुम्हें और कुछ माँगना दो चह भी माँगलो। तब ' 
शुक्र ने कहा कि हे महाराज ! कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इन | 
शुक्रेश्‍वर का जो भक्तिपूर्वक अर्चन करे, उसे अटपस्त्यु का | 
कभी भय न हो। महादेवजी ने 'तथास्तु' कह कर कैलास को | 
त याण विन्या (55 जत 7 767 0 पी 


& अब्द पवत ( आवू ) राजपूताने में है । 
काशीपुरी में 'शुक्रेश्‍वर? कालिका गली में हैं । 
यदि तुष्टो महादेव विद्या देहि मंहेदवर ॥ 
यया जीवन्ति सम्प्राप्ता रूत्यु सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 


ती की, 
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तेरहवाँ रल । | ६१ 
प्रथम वर के प्रभाव से शुक्र ने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्यो 
को फिर से जिला कर युद्ध में भेजते २ देवों के नाको दमकर 
दिया । दैत्यो को पराजित करना देवों के लिये कठिन हो गया। 
इस शुक्रतोर्थं मै स्यान करने से एवं शुक्तेश्‍वर के अचंन से 
मनुष्य सब पापो से सुक्त हो जाता है ओर उसे अल्प-सृत्यु का 
भय कभी नहीं होता । उसे इख लोक में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति 
होती है। सब सुख मिलते हैं और अन्त मै शिवलोक को प्राप्त 
होकर शिवगणा के साथ आनन्द भोगता है। 
स्कन्द्‌ पुराण मे शुक्राचार्य ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना 
की थी :— 
«€ एतत्क < 
स्कातिकमासस्य शुक्लाष्ट्म्यान्दु यः स्पृशेत्‌ । 
ततो लिङ्गं पूयञ्च यः पुमाञ्छडध यान्वितः || १० ॥ 
अल्पमृत्युभयं तस्य मा भूत्तब प्रसादतः । 
इष्टान्‌ कामानवाप्नोठु इह लोके परत्र च ।। ११।।१- 
(वृद खण्ड १५) 


ae कव 
ws 
तेरहवाँ रत्न 
सुरराज इन्द्र । 
इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुनकर महर्षि 
त्वष्टा अत्यन्त दुःखित और कुपत हुए । उन्हाने परम 
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| 


दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवौ को भय- | 
भीत करनेवाला पुत्र मोगा । उनके वरदान से दुञ नाम का | 
परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ । पिता को आज्ञा क अनुसार | 


` जञ इन्द्र से बदला लेने के लिये घोर तपस्या करने लगा | | 


उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ और उन्होने 
दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्ञ से उसे मार डाला। 
त्र त्राह्मण को मारकर ज्यौही इन्द्र चलने लगे, ₹ | 
ब्रहमहत्या ने उनका पीछा किया । जहाँ-जहाँ इन्द्र जाते, चहाँ- | 
चहाँ उनके पीछे बह हत्या भी जाती थी । ब्रह्महत्या, खुरापान, 
चोरी, गुरू-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापातक है, | 
इनसे बचना कठिन है । _ | 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन और इन्द्राणी का परित्याग | 
कर तप करने के लिये चले । वे अनेक तीर्थ, मन्दिर, सघुद्र। 
-नदी, तड़ाग आदि में गये; पर उस हत्या से उन्हे मुक्ति नहीं 
मिली । अन्त में हिमालय पहुँचे और वहाँ परम कारुणिक 
शंकर भगवान. की आराधना करने लगे । छच्छ चान्द्रायण 
आदि अनेक डुष्कर घरत किये । चे ग्रीष्म-ऋ्तु मे पञ्चाग्नि तापते 
थे, वर्षा मे खुले मैदान में बैठे भीगते रहते थे ओर शीत-काहं 
भै भींगे कपड़े पहने हुए. भगवान्‌ की आराधना किया करते 
थे । इस प्रकार उग्र तप करते-करते दस हजार वर्ष बीत गये! 
तव आशुतोष भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर प्रगट हुए | 
योग से उसी समय सब देवता और ऋषि भी आ पहुंचे! 


स | 
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तेरहवाँ रत्न । ६३ 


उनमे से चुहस्पति ने केहा-कि आप ही लोगों. की आज्ञा से 
इन्द्र ने बत्रासुर को मारा था। उसी के कारण इनके ऊपर 
अह्महत्या सवार है। ये सम्पूणं जगत्‌ में घूम जुके;.पर कहां 
भीः शान्ति न मिल सकी । हे देवदेव उमापते | इनको पेखा 
चर दीजिये जिसमें ये इस महापातक से छुटकारा पाजायँ । 
तब भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उस ब्रह्महत्या को 
_ चार हिस्सा. मै वाँट दिया । एक भाग नदी मे, दूसरा पृथ्वी 
` झै, तीसरा रजस्वला स्त्री में और चौथा शद्र-सेवक ब्राह्मण 
में। इस प्रकार उस हत्या से सुक्तकर के भगवान शं ऋर इन्द्र से बोळे 
कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुँ, वर माँगो। इन्द्र ने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर] मै इस तीर्थ मे शिव- 
लिंग स्थापित करता हूँ, आप उसमें खदा विराजमान रहे और 
अपनी आराधना करनेवाले भक्तो को महापातकां से सुक्त किया 
करे । इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान, सदाशित्र अन्तर्हित 
हो गये और देवराज ने विधिविदित रीति से शिवलिंग का 
संस्थापन किया। इस %#इन्द्र्तीथं में रतान करने तथा इन्द्र के 
द्वारा संस्थापित 'इन्द्रेश्वर' नामक शिवलिंग की पूजा करने से 
महापातकी भी.सव पातको से मुक्त दो जाता है । इसका माहात्म्य 
| स्कन्दपुराण में इस प्रकार दिया गया है:-- 


कण 


। : कॅ यह स्थान हरिद्वार से १४६ मील पर प्रसिद्ध केद्गरेश्वर के पास 
है ओर इन्द्रंपवंत के नाम से विख्यात है | ' 
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६३ क्षिव-भक्त-माळं. । ; 
८इन्द्रतीयें तु यः स्नात्वा तर्पयेत्‌ पितृदेवताः। | 

` : महापातकयुक्तोऽपि च्यते सर्वेपांतकेः ॥ ४१॥ | 
| इन्द्रतीर्थ तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरस्‌. | । 
सोऽश्वमेधस्य यशस्य पुष्कलं फलेमश्लुते ॥ ४२ ॥” 
( रेवाखरड अ० ११८) | 

| 

| 


चीदहवाँ रत्न 


—oo}oRoo— + 


. परम भक्त यमराज 


प्राचीनकाल मै माएडच्य नाम के एक परम तेजस्वी मुनि 
हो गये हैं। अपनी जीबन-याचा समास कम करने के Mo चे 
छोकान्तरित हुये और पूर्वजन्म में अर्जित कमं के अनुसार 
उन्हे शूली पर चढ़ने का दण्ड दिया गया । शली के अग्रभाग से 
उतर कर चे महर्षि परम झानन्दित होते हुए. यमराज के समीप 
'गये:और उनसे पूछने लगे कि आप रुपा. कर हमको यह बता: 
इये कि मैंने इस जन्म मे अथवा पूर्वजन्म में ऐेसा कौन सा घोर 
चाप किया था, जिसके फलस्वरूप सुरे. यह शूली का कष्ट 
भोगना पड़ा है । यमराज ने उत्तर दिया-- हेविप्रशिरोमणे | किसी 
जन्म में आपने वाल्यकाल में अनेक जोव के शरीरी को 
शुलाग्र से चींघा.था। उसी अपराध से आपको यह नरष 


००० आदत भीगनी पड़ी है। मारडव्य ऋषि ने यमराज से कुपिः 
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चौदहवाँ रत्न। ' ६५ 
होकर कहा--इस छोटे से अपराध के लिये आपने सुके इतना 
कठोर दृशड देकर बड़ा अन्याय किया है। अतः इसके बदले 
मैं आपको शाप देता हूँ कि आप देव-योनि से मजुष्य-योनि में 
जायँ और उसमे भी शूद्ध के घर में उत्पन्न हो । 

मांणडव्य सुनि का ऐसा कठिन शाप खुनकर यमराज अपने 
हृदय में अत्यन्त व्यथित हुए और इस शाप के प्रतीकार के लिये 
भगवान्‌ शङ्क की आराधना करने लगे। किसी एक पवित्र 


- अतीर्थे में शिवलिज्ञ का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्ति- 


पूर्वक पूजन कर उनके सन्मुख कठिन तपस्या करने लगे । 
इस प्रकार दिन रात कठोर तपस्या करते-करते बहुत दिन 
व्यतीत हुए । अन्त में भगवान, शङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 


. होकर प्रक हुए और बोले - हे यमराज ! मैं तुम्हारी तपस्या 


से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । संसार मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है, 
जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट वर माँगो । 
यमराज ने हाथ जोड़कर चिनयपूर्वक कहा-दे प्रभो ! न्याय 

करना और सांसारिक जीवा को उनके कर्मों के अनुसार फल ' 
देना मेरा कतव्य और धमे है । उसी कतंव्य के पालन के लिये मैंने 
माएडव्य ऋषि को उनके कर्मा के अनुसार शूली का दरड दिया 


* शा। उससे कुपित होकर उन्होने मुझे शाप दे दिया कि मैं मजुष्य 


झर मलुष्यं' में भी शूद्र-योनि में जन्म पाऊँ। हे सदाशिव ! कृपया 
# श्री जगन्नाथपुरी में 'कपालमोचन! से आघ मील की दूरी पर यमेश्वर 
महादेव है' । पावनपुरी काशी में संकटाघाट के नीचे यमेश्वर शिव हैं। 
५ 
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| 
इस घृणित योनि में जाने से सुझको वचाइये। यमराज के ऐसे | 
करूणापूणं वचन सुनकर शिवजी कहने लगे कि. माएडव्य जैसे | 
महासुनि के चचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के वाहर 
है । परन्तु इतना वर मैं देता हूँ कि शद्र-योनि में रहते हुये भी 
तुम्हें ब्रह्मज्ञान बना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुण्य से अलिप्त : 
रहोगे। शूद्ध-योनि में उत्पन्न होने की ग्लानि तुम्हें नहीं होगी। 
कुडम्बियों के कारण तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । तुम'एक सौ | 
वर्षे मनुष्य-योनि में रहकर अपने उपदेशों द्वारा अलंख्य मनुष्यों 
का उद्धार और संसार की भलाई करोगे । अन्त में योग द्वारा 
अह्मरन्ध से प्राणां का परित्याग कर परम पद को प्राप्त होवोगे। 
ऐसा वचन कह कर भगवान, शिव वहीं अन्तर्धान हो गये । 


“आत्मानं सम्यगुत्सज्य मुक्तिमेव प्रयास्यसि । 
एवय्रुक्त्वा स भगवान्‌ गतश्रादशनं हर! ॥ १२ ॥” 
(नागर-खंश अ° १३५) 
इधर कुछ समय बाद यमराज ने दाखो के धर मे जन्म 
लिया और उनका नाम विदुर पड़ां। यमराज के अवतार होने के 
कारण और भ्रीमहादेवजी के वरदान से शेशवाचस्था से ही 
बिदुर परम विद्वान तथा पूणं ज्ञानी हुये । शरतराष्ट्र और पाण ये 
दोनों इन्हें अपने भाई के समान मानते थे और सभो आवश्यक 
'कार्यो' में इनसे सलाह लेते थे। विदुर त्रिकालदर्शी थे । कब 
कहाँ क्या होता है यह सब पक ही स्थान पर बैठे २ जान लिय्य 
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। पन्द्रहचाँ रत्नः दू 
करते थे।'आंप.ब्रमज्ञानो थे अतः पंके ऊंपरं जातिं का कुछ 
-सी असर नहीं पड़ा और न पाप-पुण्य का कुछ बन्धन ही इन्हें 

, बाँध सका । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की कृपा से यम महा 
` राज कमेवन्धन से निलित्त रहकर परमधाम. को गये । 
अल ' ( नागंर खण्ड ) 


CPE 


पन्दरहवाँ र्त्न।' 


शुणनिधि ( कुबेर ) 

घ्राचीन काल में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण 
थे। थे सम्पूर्ण बेद-वेदांगो के ज्ञाता और सबं दा औंत-स्मातं 
कर्मों में प्रवृत्त रहते थे । उनके "गुणनिधि’ नामक एक पुत्र 
डुआ । जो यज्ञोपवीत होने के अनन्तर सब विद्यां को पढ़कर 
पूर्णा विद्वान हो गया । दैववश कुसंग 'में पड़ने से उसे छुआ 
# खेलने का डुब्यंसन लग गया । नित्य वह अपने पिता से छिपा 
| कर्‌ घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुद्या मे हार 
| आता था। जव यज्ञदत्त को उसके दुव्यसन का' पता लगा 
| तो उसे अपने घर से निकाल दिया। घरं से: निकलकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 anna bs nas “रा ॑ज७७७४७४शआशआशआआआ७आ७७७%७ Sa ४ » 


(६८ शिव-भक्त-माल । | 


शुणनिथि भोजन की खोज में पक मन्दिर मै पहुँचा और वहाँ 
द्वार पर बैठकर शिवकीतंन सुनने लगा । रात को जव संब लोर 
सो गये तो शिवभोग चुराने के लिये वह मन्दिर में घुसा। 
उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गयी थी। इसलिये 
उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलायी और भोग त च 
भागने लगा । इतने में उसके पेर के लग जाने से एक आदमी 

जाग पडा और उसने ऐसी लाठी जमायी, जिससे उसके 


प्राण निकल गये । 
उसरी दीपदान के फल से वह दूसरे जन्म मे कलिंग देश 


का राजा हुआ और पुंजन्म की स्मूति कर उसने सव शिवा 
लयो में दीपदान करने का त्रत उठाया। इस उत्तम त्रत के 
-प्रभाव से बह उस जन्म में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त 
मै {सुगति को प्राप्त हुआ। दूसरी बार पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा 
के घर में उसका जन्म हुआ । इस उत्तम कुल में जन्म पाकर वे 
'फिर शस्सु की आराधना में लग गये और शिवलिंग का 
'संस्थापन कर ® कठिन तपस्या करने लगे । तप करते करते 
लाखों वषं बीत गये और उनके शरीर में केवल अस्थि 
चर्ममात्र शेष रह गया। उस तीब्र तप से प्रसन्न होकर भग 
बांन महादेव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे- हे वेभ 
# यह शिवलिङ्ग कावेरी और नमंदा के संगम पर 3. 8. & - ] 
-रळचे 02८2. स्टेशन के पास ब्रह्मपरी में “अमरेश' नाम से सुझोमित 
है। और काशीजी में श्रीअन्नपूर्णा के मंदिर में है।  पारळोकि सुख | 
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` चण! तुम्हारी तपस्या से में परम असन्न हूँ और तुम्हारी 
| अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ । तुम अपना अभीष्ट चर मागो । 
> पेसा मधुर वचन सुनते ही वैश्ववण ने आँखे खोलों, परन्तु 
शिवजी के तीव्र तेज के मारे उनकी आँखे फिर बन्द हो गयीं 
और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की -हे महाराज! सुरे पेसी. 
शक्ति दीजिये । जिसमे आपका सर्वफल-दायक दर्शन कर 
सकूँ। आपके दर्शनमात्र से मेरी अभीएसिद्धि हो जायगी । तब 
. श्रीमहादेवजी मे उनके ऊपर कपापू हाथ फेरा, हाथ फेरते हो 
, उनकी दिव्य इष्टि हो गयी । आँख खुलते ही उनकी दृष्टि खबले 
। पहले परम खुन्दरी गिरिजा पर पड़ी। अतपव चे कूरदष्टि से 
। उन्हींको घूर-घूर देखने लगे । इस घूरने का फ यह हुआ कि 
उनकी बायीं आँख फूट गई । पार्वंतीजी उनका यह दुव्येवहार 
: देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो चड़ा दुष्ट मालूम होता . 
है, सुके बड़ी कूरदष्टि से देख रहा है। शिवजी ने हॅखकर 
कहा- हे देवि ! यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हे किसी बुरी 
। भावना से नहीं देख सकता। यह तुम्हारी तपस्या के फल 
पर आश्चर्य कर के तुम्हारी ओर निहार रहा है । 

` तदनन्तर शंकरजी वैश्रवण से बोले कि हे वत्स ! मैं तुम्दारी 
तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हूं और वर देता हूँ कि तुम्दे' निथिया 
| का स्वामित्व प्राप्त हो और गुह्यक, यक्ष, किन्नर तथा पुएयजनो 
| के अधिपति हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिये में तुम्हारी 
अलकापुरी के समीप ही निवाल करूंगा! पावंतीजी ने भी 
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अनेक. वर दिये और कहा कि तुमने मेरे रूपको वड़ो .चुरीः 
दृष्टि से. देखा है, इस लिए तुम्हारा नाम 'कुवेर' . होगा । तुम्हारे 
संस्थापित. इस' शिवलिंज्ञ का जो लोग विघिपूर्वेक अचंन करगे. 
वे. कमी: निर्धन: नहीं. होंगे .और किसी प्रकार के पाप उन्हे 
नहीं लगेंगे । ऐसा वर. देकर पावंती जी के साथ शिवजी 
अन्तर्धांन हो गये और कुबेर अलकापुरी का: ऐश्वय्ये पाकर, 
परम सन्तुष्ट हुए । 

(“मया सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तबांतिके। 

अलका निकषा मित्र तब पीतिविहद्धये ॥ २६-॥? ` 
(शिव० छु० अ० १६२ रू० ख ०) 


= सोलह्ंवा रत्न 
0. 5 अग्नि न 
एक समय ्रीमहादेचजी अनेक देवों के साथ तीर्थयात्रा 
रते-करते ५ 'भगुकच्छ' नामक तीर्थ मे पहुँचे । वहाँ अग्निदेव 
कठिन. तपस्या कर रहेथे । ।वे अनेक रोगों के कारण बहुत दुखी 
ॐ भ्गुकच्छ गुजरात- में हैं । 
| श्रीनगर ( हिमालय.) .के समीप कमलेश्वर पीठ से. ऊपर दक्षिण 
ओर, बहूनि नामक पवत पर्‌ अग्निदेव ने तप किया था। का 
काशी में अग्नीइचर घाट पर अग्नीइवर, शिव हैं ।. .... .. 5 
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थे। उनकी आँखे पीली पड़ गयी थीं। रोगां से छुटकारा पानें 
के लिये वे सैकड़ों वर्षों से महेश्वर शिवजी की. आराधना कर 
रहे थे |. देवों ने प्रार्थना की कि हे देवदेव ! ये अग्निदेच हम 
लोगो के सुख हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोगों को भोजन मिलता 
है। इन्हें इस समय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा.दै । हे प्रभो ! 
इनका रोग दूरकर हम लोगों की रक्षा कीजिये। उस समय 
व्याघ्रास्वर पहने, सारे शरीर में. विभूति रमाये, अनेक सपा को 
देह भर में लपेरे, ' जटाजूट॑घारी, परमं कल्याणकारी शिवजी के 
दशेन अग्निदेव ने भी- किये और स्तुति करने लगे। ' " 

“उनकी भावसयी ' स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
कि में तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूं। जो वर माँगना 
हो, माँग लो । ऐसे आनन्द्प्रद वचन सुनकर अग्निदेच ने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज ! में अनेक रोगां से 
पीड़ित हँ और अनेक कष्टो का अनुभव कर रहा हूं, अतः यही 
प्राथेना है कि आप मुझको इन क्रष्टो और रोगों से सुक्त करे । 

अग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान, ने आदित्य 
का, रूप धारण कर उनके सब रोगों को हर लिया और कहने _ 
लगे कि इस तीथे मे सदा मेरा अंश वतमान रहेगा. और यहाँ. 
स्नान करने. से कुष्ठ, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार केः 
रोगं.उसी तरह आग जायँगे, जैसे गरुड़ को देखतेही सपे भागः 
जाते हैं। पिज्ललाक्ष अग्नि' क्रे संस्थापित इन 'पिक्गलेश्‍वर' करे 
द्शेनमात्र खे. कायिक, . वाचिक. और 'मानसिक सभी: तरह के 
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०२ दिव-भक्त-मालः। 


पाप नष्ट हो जायेगे । इस पाचन देवखात नामक तोथे में स्नान, 
दान आदि जो कुछ भी पुएय-कार्य किया जायगा, वह अच्ञय 
होगा और उसके छानन्त फल मिलेगे। भगवान्‌ शार का 
कथन हः-- 
“वाचिकं मानसं पापं कमजं यत्पुरा कृतस्‌ । 

` पिडलेखरमासाथ तत्सवे विलयं व्रजेत्‌ ॥ 

तन्न स्नानं च दानं च देवखाते कृतं चप । 
` ` ज्तयं तद्भवेत्‌ सर्वमित्येवं शङुरोऽब्रवीत्‌ ॥? 


( रवाखणड १७६-२. ३) 


सत्रहवाँ रत्न 
खउ०५च्बहेरल 
चन्द्रदेव 


जब कि >> प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईस. 


` कन्याओं का विवाह चन्द्रदेव के साथ कर दिया तो चन्द्रमा के 


समान लोक-विभूषण और लोकानन्दकारी पति को पाकर वे 
बहुत प्रसन्न हुई और उन सत्ताईस देवियों को पाकर चन्द्रदेव 
भी चहुत सन्तुष्ट हुए; किन्तु उनका सबसे अधिक प्रेम रोहिणी 
दुःख हुआ || 


है 


rr कद SS He HO 


: सत्रइवा. रत्न । ऽद 


यह भेद्दष्टि उन सपत्नियो के लिये असह्य थी । जब उनसे 
न रहा गया तव वे अपने पिता दक्ष की शरण में गई और 
उनसे यथार्थ स्थिति का वर्णन किया । यह वुत्तान्त सुनकर 
दक्षजी चन्द्रमा के पास गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र का 
यह कतव्य है कि वह सव पत्नियों पर वरावर प्रेम रखे । जो 
व्यक्ति भेदभाव रखता है वह सूखे समझा जाता है । इसलिये 
आपका यह धर्म है कि मेरी सब पुत्रियां पर समान प्रेम रखते 


। छुए किसी पक पर अधिक आसक्ति न रखे | अव तक जो हुआ 


। सो छुआ; पर भविष्य मै पेसी वात नहीं होनी चाहिये । 


यह कहकर दक्तजी तो अपने घर चले गये; पर चन्द्रमा 
से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया । अब रोहिणी पर उनका 
"और भी अधिक अनुराग हो गया । अपने पिता के उपदेश का 
उलटा असर देखकर उन देवियों के मन में अत्यन्त खेद 
छुआ और चे फिर अपने पिता की शरण में गयीं। दक्ष 
अज्ञापति अपनी सरल-हृदया पुत्रियां का यह दुःख देखकर 
बहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समझाने चले। चन्द्रमा 


के समीप जाकर उन्होंने उनको बहुत कुछ समझाया ओर इख 
| भेद्रष्टि के अनेक दोष भी बताये । आपने यहाँ तक कहा कि जो 


समान श्रेणीवाला मे विषमता का व्यवहार करता है, वह नरक- 


| गामी होता है। अतः विषमता रखना ठीक नहीं है; परन्तु 


चन्द्रमा की वह अमिर आसक्ति दूर न हुई। अपने वचनां 


| की अवहेलना करते देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आगया . 
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औरःउन्दौने चन्द्रमा को शाप दे दिया कि जा तू क्तयी हो जा: | 
(अनी तेरे क्षय रोग हो जाय ) । शापं देते ही. चन्द्रदेव ष्ण | 
होने लगे ॥ . ओषधीश डिजराज के क्षय को देख, देवता-ऋषि: ! 
आदि सभी चरःअचर जीव वहुत चिन्तित हुप और सोचने | 
लगे कि अब तो संसार का नाश होना चाहता है। : | 
: "अन्त. मै चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देव तथा वसिष्ठ: | 
आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेच के यहाँ गये अर प्रार्थना करने. | 
खगे:।.. ब्रह्माजी ने कहा कि जो भावी था, सो तो हो ही गया । | 
उसमे अव -कुछ . परिवर्तन .नहीं हो सकता; परन्तु मैं पक. 
| 


उपायः बताता हूँ, उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेच रक्षा 
उन्होंने कहा कि देवताओं, समेत चन्द्रमा को प्रभासतीर्थ | 

मे 'जाकर:सृत्यु््य भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये। चहाँ | 
शिवलिंग क्री स्थापना. कर, उनके सामने घोर तपस्या करने से | 
श्रीमहादेबजी प्रसन्न हो जायेंगे और घरदान देकर चन्द्रमा को. 
,.: इस अकार ब्रह्माजी के वचन सुनकर सब देवता लौट पड़े 
अरः चन्द्रमा के समीप आये । ब्रह्म ने जो कहा था 
सुब. वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुन चन्द्रमा सब देवताओं 
को-खाथ लेकर प्रभासतीर्थं में गये ओर बड़ी श्रद्धा के साथ 
विधिविहित सीति से पार्थिव शिवाचेन . करने लगे। : तरह वे 
०० घाुक्षाएमख से पूल, करते और सूत्युजुय मुंत्र ही का. ज 


| 


सत्रइवाँ रत्म !. ७७५ 


करते थे । इस प्रकार चन्द्रमा ने छ महीने. तक घोर .तपस्य़ा; 
की। इख वीच में उन्होंने दस करोड़» स्त्यु्जय मन्त्र.का ज़प- 
कर डांला। अन्त में देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर चंन्द्रमा से: 
कहा कि मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हँ । इसलिये अपना अभीष्ट” 
वर सागो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे 

महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो सुझे किसी बात 

की कमी नहीं है । में क्तयरोग से बहुत पीड़ित हुँ, उससे मुझे - 


। बचाइय। 


ऐसी प्राथना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्ण- - 
पक्ष में तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और शुक्लपक्ष मै एक २ 
कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूर्णमासी तक तुम पूणो हो जाया करोगे। 
इसी बीच में सब देवता और मुनि गण भी पहुँच गये. 
और हर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को 
आशीर्वाद देने लगे। 
` . उन्होंने शंकर भगवान्‌ से प्रार्थना की कि भक्तों के उद्धार 
के लिये आप इसी | प्रभासतोथे में पावंती समेत निवास करें। 


# ॐ हों जूं सः ॐ भूसुंवःस्वः ॐ त्र्यम्वकय्यजामहे सुगन्थिम्पु्टिः ` 


| चद्धनम्‌।' उर्व्वास्कमिव. वन्धनान्सृत्योम्सुक्षीय मारतात -स्वः भुवः भू 


3० सः ज्‌. हो ॐ । 
| विरावळ से २॥.मील की दूरी पर “सोमनाथ पन” नाम॒का, एक. 
कूसुबा जूनागढ राज्य में है]. . .. 
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` तब से इंस तीर्थं मे निराकार प्रभु साकाररूप धारण कर | 
-ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए । देवता, गन्धषे, | 
- ऋषि आदि सभी ने इस लिंग की पूजा की । जैसा कि. महा- | 
“भारत मे लिखा है | | 
“ऋषयश्चैव गन्धर्वा देवार्चाप्सरसस्तथा । | 
लिंगमस्यार्चयन्तिस्म तच्चाप्यूध्थ' सबास्थितम्‌ ॥” | 


अठारहवाँ रत्न | 
PS | 
| 


देवसमूह 


हुआ । अन्त में देवगण हारकर दानवो से भयभीत हो, 
- शरणागत-वत्सल भगवान शिवजी की शरण में गये । देवताओं 
- को यह डढ़ निश्चय था कि शिवजी ७ शरणागत की रक्षा करने: 
* चाले हैं। वे शरण मे आये हुए को कभी नहीं त्यागते । देवता 


` ` # न विसुब्चति पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान्‌ । ` 
त =) 
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वचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरद शीघ्र संतुष्ट करना - 

चाहिये। इसी चीच में देवगुरु वृहस्पतिजी बोल उठेः-हे देव- 
ताओं ! तुम्हे' दानवो को परास्त करनेवाला यज्ञ करना चाहिये। 
क्योंकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते हैं। इस तरह बह स्पतिजी - 
की यात सुनकर ब्रह्माजी वोलेः-दानवों के भय से हम सब : 
को तो मन्त्र ही नहीं याद आते । 

इस तरह देवता लोग आपस में विचार कर ही रहे थे कि 
इतने मे भक्तो के उद्धार करनेवाले, शरणागत-बत्सल, आशुतोष ` 
शिवजी पाताल को फोड़कर उड्ञारपूरवेंक भूभूचः स्वः इन तीनो - 
व्याहतियों का उच्चारण करते हुए महाप्रलय की अग्नि के - 
समान पवेत से निकल पड़े । 

करोड़ों सूर्यं के समान घकाशित आदिःअन्त-रहित ऐसे - 
श्रेष्ठ लिंग का अव तक किसी ने कभी दर्शन नहीं किया था। 
ऐसे लिंग-रूप शिवजी धर्म, अथे, काम, मोक्ष, चारों वेद, 
वेदांग और शास्त्रों के सहित ब्रह्माजी से बोलेः- 

हे ्रह्मदेव ! तुम लोक में शांति फैलानेवाले सौम्य यज्ञ को - 
सानन्द करो में तुम्हे वेदों को देता हुँ। तदनन्तर ब्रह्माजी 
ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शान्ति देनेवाला सौम्य 
यज्ञ किया । ऐसा करने से देवताओं का बल बढ़ा देखकर, देत्य 
गण उनके भय से दृशां दिशाओं की ओर भाग निकले।' 
ओङ्कार के प्रभाव से सब देवता निर्भय हो गये । फिर महादेव 


जी का पूजनकर देवता लोग आनन्दपूचंक स्वर्ग को चले 
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-गये। कल्पान्त तक 'रहनेवा ले; देवता और दैत्यो से नमस्कृत यह 
५'इम्कारेशवर' महालिंगं: शिव सब को मोक्ष देनेवाले हैं.। सब 
"देवता कल्प के अन्त में इसी लिंग में लीन हो जाते हें । इसीसे 
इसे लिंग-को लोग अमर, ब्रह्म, हरि और सिद्धेश्वर कहते 
हें । पिगलेश्वर नामक सूर्य और. पित्रीश्वर चन्द्रमा, छो अंग, 

पद्‌ और क्रम के सहित तीनो वेद यहाँ ही सिद्ध हुए है। 

. ` “इस लिंग का पूजन करने से प्राणी विष्णुलोक में पूजित 

.होता है । इन पांचों लिंगो का कभी भी नाश नहीं ' होता । 

.नर्मदातट पर विद्यमान ( १) मार्कण्डेय सिंग ( २) अविसुक्त, 

- ३) केदारनाथ, (४) अमरेश्वर, (५) ऊ्कारनाथः इन 

पवित्र पाँचो लिंगौ का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्मरण 

“करता है, चह सब तीथों' के फल पाकर शिवलोक मे पूजित 
वोता है। यथा ` ` ` 

` «सर्वतीर्थफलं माप्य शिंबलोके महीयते ॥ ४६।।१ ` 

र रि ( रे० खं अ० ४७ ) 

` उ“झ्लारेश्वर महादेव को छोड़कर समुद्र पर्यन्त पाँच कला का 

-कोई भी रुद्र नहीं है । वेद के रहस्य सहित चारों वेद जिनके 
पाँच सुख हैं और नवो शक्तियाँसे युक्त रहकर नमदा के तीर मे 
'पूजे जाते हैं ।' उँकार उनका पश्चिमवाला सुख हे, जिसको 
लोग सद्योजात (लोग संचोजात भी, कते 5 चद शचः, कन्य और जम कहते हैं । चह शंख, कुन्द और चंद्रमा के 


, अयहाँ5, 3. & ०५7. रेलवे के 370737 स्टेशन से जाना होता है । 
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समान सुंदर है । उसीसे ऋग्वेद निकला है उसके देवता ब्रह्मा 
जी हैं। और उत्तरवाला सुखं मन को हरनेवाला पीछे रंग का 
चामदेव नामक सुख है, उससे यज्ुचेद की उत्पत्ति हुई है। 
उसके देवता औविष्णुजी हैं। मेघां के समान रंगवाला, दक्षिणा 
दिशा में विद्यमान, अघोर नामक सुख है, उससे सामवेद उत्पन्न 
हुआ हे । उसका सूय. काल और अग्नि देवता है । ` पत्र में 
केश के समान लाल च पीला तत्पुरुष नामक सुख है, उससे 
अथववेद की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण है। पाँच र्ग 


. का बड़ा भारी ईशान नाम का सुख दै । वेदों के सभी सिद्धान्त 


उस सुख से गाये गये है, उसके देवता सोम हैं। छुठाँ मुख 
सदाशिव नाम का है, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, और 
जो दोषों से रहित है । उसमें. कोई चिन्ह नहीं हे, और न 
चह किसी से जाना ही जाता है। उसको जान लेने से जीव 


सुक्त हो जाता हे । इसमे' कुछ भी संशय नहीं हे । 


“निलय लच्यहीनन्तु ज्ञात्वा मोक्तो न संशयः | 
एतत्त कथितं राजन्नोड़ा (स्य तु वर्णनम्‌ ॥७६॥ 
(रेवा खरड अ० ४७ ) 
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उन्रीसवाँ रत्न 


BS 


` विष्णुवाहन श्रीगरुड़जी 

. एक बार विष्णु भगवान. के परम भक्त गरुड़ के पंख | 
नक गिर गये । यह देखकर विष्णु भगवान्‌ को वहुत आश्चये 
हुआ । उन्होंने विचार किया कि बड़े शक्तिशाली वञ्जो के प्रहार 
से जिस गरुड़ का पक रोम भी नहीं गिर सकता, फिर गरुड़ 
के पंखे कैसे गिर पड़े? संसार के किसी भी अख-श्र मं 
इतनी शक्ति नहीं जो इनके पंख को गिरा दे। इतने मे उनकी 
दृष्टि परम तपस्बिनी शाणिडली पर पड़ी,जो समीप ही में खड़ी 
थी। उसे देखकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि गरुड ने इसी 
तपस्विनी का कुछ अपराध किया है। इसी अपराध के दूते 
शाणिडली के कोप से गरुड़ को यहं भयंकर दर्ड मिला है। 
भगवान, ने 'शाणिडली से. पूछा कि हे देवि | गरुड़ ने कौनसा 
अपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दरड मिला 
हे ? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधो में भी नहीं 
थी । यह दुष्कर काये बिना आपके कोप के कभी नहीं हो सकता। 
भगवान के ऐसे बसन सुनकर शारिडली ने उत्तर दिया' 

हे पुरुषोत्तम ! इ'होने मेरे सामने नारी-जाति की घोर निदा 
की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होंने मेरा कुछ भी 
संकोच नहीं किया, जो मन मे आया सो बक गये! 


२ सा 


| 


। उन्नीसवा रत्न . ८१ 


नारी-जाति का इतना, बड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था 
इसीसे इनको मैंने दरड दिया हे । भगवान. ने मधुर 
शब्दों मे' उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 
स्त्रियां की निदा को और उनके अवगुण भी बताये; परंतु स्त्नी- 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं ।. उन्होने तो 
साधारण तौर से नारियों मे जो स्वाभाविक कमजोरिया हैं; केवल 
उनका वर्णन किया है। नारी-जाति को कलक्लित करने की इच्छा 
उनकी कदांपि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 
लिये इतना कठिन दरड देना आप जैसी तपस्विनी को शोभा 
नहीं देता । अतः कृपाकर आप इनका अपराध क्षमा करे तो 
बहुत अच्छा हो । 

भगवान के ऐसे वचन सुनकर शाणिडली ने कहा कि मेरे 
मन मे' जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
से जो चचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर 
सकता । मैंने जो कह दिया, वह होकर ही रहेगा । इसका एक 
मात्र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
करें । एकमात्र वे ही इस काम मे खमथ हैं, दुसरे किसी देवता 
में ऐसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के विना इनके पंख 
नहीं उग सकते । अतएव पत्तविहीन होकर ही जीवन व्यतीत 


करना पड़ेगा । 
`` + तस्मादेप ममादेशादाराधयतु सङ्गरम्‌ । 


पक्षछाभाय नान्यस्य शक्तिदांतं व्यवस्थिता ॥ ११ ॥ ` 
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शारिडली के ऐसे वचन सुनकर भगवान. पुरडरीकाक्षने | 
अपने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को एकाग्रचित्त से भगवान आशु- 
तोष की अहर्निशि आराधना करने का आदेश किया । उनकी | 
| के. अनुसार गरुड़ भक्तिपूर्वक महादेवजी की आराधना 
करने लगे । उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया ७ और वेद: 
मन्त्रौ द्वारा षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे। चान्द्रा 
यण, प्राजापत्य ` प्रभति अनेक घत-उपवाल किये । सेकड़ो वर्ष 
केवल चायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनोदृत्तियाँशिवजी 
के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में कभी नहीं गयीं । इस प्रकार 
घोर तप करते २ एक हजार वर्षे बोत गये। उनकी अपूर्व 
तपस्या से प्रसन्न दोकर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए और चर माँगने 
के लिये कहा! हृदयानन्दकारी सवंडुःखहारी महादेवजी के 
दर्शन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो गये और प्रष्ट 
चदन से स्तुति करने लगे। स्तुति के अनन्तर उन्होंने कहा कि 
मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये में उड़ने मे असमर्थ हूँ, पंख 
न रहने के कारण में वेकाम हो गया हूँ । हे महाराज | 
-सुझे और कुछ नहीं चाहिये। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरे 
पंख उग आवें । इसी के साथ साथ एक प्रार्थना यह भी है कि 
आप इस शिवलिंग मै खंदा विराजमान रहे और विपत्ति" 
ग्रस्त भक्तो का उद्धार किया करे। 
भगवान्‌ शम्भु ने प्रसन्नतापूचेक दोनो प्राथनाएँ स्वीकार 
% गोकण क्षेत्र में यह स्थान गरुद्ेरवर शिव के नाम से विख्यात है। 
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कर लीं और कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 
हो जायगा और पक्तयुत होकर उसी महावेग से तुम उड 
. सकोगे, जैसे पहले उड़ते थे। आज से इस लिंग का नाम 
“गरुड़ेश्वर' होगा । इनकी आराधना से भूणहत्या, ब्रह्महत्या, ' 
सुरापान, शुरुपत्नी-गमन आदि महापातक भी दूर हो जायंगे। 
जो चिकालमें इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकमें पहुँचकर शिव 
के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त पक साल तक 
अति सोमवार को इनकी अर्चना करेगा, वह विमान पर चढ़ 
कर शिवभक्ती से घिरा हुआ शिवलोक को प्राप्त होगा । 

“यो वत्सरं बसेत्सोपि शिवलोके महीयते | 

अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ 

कृत्वा क्षणं सुभक्ल्या यो यावत्संबरसरं द्विजः ॥ 

सोपि याति न सन्देहः पुरुष; शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ 

( नागर खं० अ० ८१ ) 
` ऐसा वर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पर्वत को चले 

शये। और गरुड़ अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर वहुत हर्षित होते 
इप भगवान कमलापति की सेवा मे लौट गयें। 


— ० 
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ब्छ शिव-भक्त-माल । 


 बीसवाँ रत्न 
--००७०१३७०- | 
बुध । 

तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, 
तथा वलवान्‌ चुघ ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 
निश्चय किया । उन्होने विश्वेश्वर से सुरक्षित परम पावनी 
काशीपुरी में जाकर® 'वुधेश्वर' नामक शिवलिंग की स्थापना की 
और बाळेन्दुतिलकधारी भगवान्‌ शिव फे सामने अतिशय उग्र 
तप करना प्रारम्भ कर दिया । दस हजार वर्ष तप करने के 
अनन्तर श्रीभगवान्‌ शंकर उस वुधेश्वर नामक लिंग से प्रकर 
हुए और उन से कहने लगे “हे बुध ! में तुम्हारी तपस्या से 
परम प्रसन्न हँ । जो चर माँगना हो, माँगो ।” इस प्रकार 
हृदय को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आँख खोली और 
सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान्‌ को देखा। वे 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-'हे देवदेव! आप ज्योतिःस्वरूप 
हैं, विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत है, भक्तो के सब दुःखौ को 
दूर करनेवाले हैं, आप परम कृपाळु हैं, और शरणागतजनो की 
सव प्रकार रक्षा करते हैं। हे गिरिजेश | में स्तुति करना नहीं 
जानता । हे महादेव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो सुभे यह वर 
# पावनघुरी काशी में यह बुद्धे्र शिव संकटाघाट पर आत्मवीरेशवर 

के मन्दिर में हैं । 
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एकइसवां रत्न.! ड्ज्‌ 
दीजिये कि आप के चरणकमलो में मेरी अटल. भक्ति वंनी रहे ।” 
बुध के ऐसे भक्तिपूणे वचन सुनकर श्रीमहादेवजी बोले 
५ “हे महाभाग ! तुम्हारा लोक सब-नक्षत्र-लोकों से ऊपर होगा 
और सूर्यादि ग्रहा के साथ २ तुम्हारी. भी पूजा होगो। इन 
चुधेश्वर की आराधना से लोगों की डुवुद्धि का विनाश होगा 
और सद्चुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान्‌ शम्भु 
कैलास को चले गये और बुघ स्वर्ग-लोक में विराजमान हुए। 
चुधेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण मे इस प्रकार बतः 
लाया गया है: 
“काश्यां बुधेश्वरसमचेनलब्धबुद्धिः 
संसारसिन्धुमधिगम्य नरो ह्यगाधम्‌ | 
सज्जेन्न सज्जनविलोच नचन्द्रकान्तिः 
कान्ताननस्त्वधिवसेच्च चुधेऽत्र लोके ॥ ६६ ॥?१ 
( काशीखण्ड अ० १५ ) 


सक्कइसवाँ रत्न 
Sr 
काशी 


जीचमात्र में जैसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मलुष्यों मे जैसे 
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८६ दिव-भक्त-माल । 


-#षत्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पृथ्वी में तीथे श्रेष्ठ हैं, तीथों में काशी 
-श्रेष्ठ है ! क्योकि वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक 
सूति है । जहां प्राणिमात्र खुखपूर्वक देह त्यागकर उसी 
समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति मे प्रवेश कर तहूप 
कैवल्य पद को प्राप्त करते हें । यह पञ्चक्रोशात्मिका . काशी 
नामक भूमि यथार्थ में तेजोमय ( सूर्तिमान्‌ ) शिवलिंग है। 
जिस तेजोमय लिंग का भगवान नारायण ( विष्णुजी ) और 
ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, वही लिंग लोक और वेद मे 
काशी के नाम से विख्यात है । 
ब्रह्माजी ने भगवान की आज्ञा से त्रह्मारड की रचना को। 
तदनन्तर अपने २ कर्मा' से बंधे हुए प्राणी झुझे किस प्रकार 
प्राप्त करेंगे ऐसा विचारकर दयालु शिवजी ने पंचक्रोशी(काशी) 
उस ब्रह्मारड से पृथक्‌ रखी। यह लोकां में कल्याण देनेवाली, 
कर्मो' का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेवाली है। 
इस नगरी. में मुक्ति. देनेवाले ज्योतिलिंग को स्वयं भगवान्‌ 
शिवजी ने स्थापित किया है। 
ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट नहीं होती, 
प्रलयकाल में भी शिवजी इसें त्रिशल पर धारण किये 
रहते है । 
काशी से अन्य तीर्थो' मे जीवा को सारूप्यादि मुक्ति प्राप्त 
होती है. परन्तु यहाँ प्राणिया,को* केवल उत्तम मुक्ति प्राप्त हुआ 


~. . ४ ब्राह्मणा जंगमं तीथस्‌ः। * 
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एक्कइसवॉ रत्न । ८७ 


करती है । जिन प्राणियों को कहीं सी गति न मिले उसकी गति 
याराणसीपुरी में होती है । » यहाँ पर देवता भी मरण 
की इच्छा करते हैं तो औरो की वात ही क्या है। † यह 
सबंदा शिव.की प्रिय तथा भुक्ति-सुक्ति को देनेवाली है । ब्रह्मा, 
विष्णु, सिद्ध, योगी, तथा सुनि सभी काशीजी की प्रशंसा 
करते है । 
अविसुक्तपुरी फाशोजी ने शंकरजी से प्राथेना कीः थी कि दे 

कालरूप रोग की औषधि ! तीनों लोको के पति! आप 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं क साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
करे । इस प्रकार प्रार्थना करने पर जगत्‌ के राजा विश्‍वनाथजी 
लोको के उपकार के अथे यहाँ निवास किया | ' 

“त्ये भार्थितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः | 

लोकानामुपकारा्थ' तस्थौ तत्रेव सबराट्‌ ॥ २९ ॥ 


(शि० पु० ४ सू० अ० २७) 
क श < 


७ अमरा मरणं सर्वे वांछति च परे च के ॥२८॥ 

सुक्तिसुक्ति्रदा काशी सवदा शंकरभिया ॥ ( सि०्यु० को०स० ४ ) 

I KASHI-BENARES काशी-बनारस £. 7. रेलवे का पक बढ़ा 
स्टेशन है । 
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॥ भेरवी ॥ 


विश्वनाथ चरण कमल ध्यावो मनलाई । जन्म मरन 
छूटिजाय सतगति है जाई ॥ बि०॥ जाके पुरको प्रभाव 
रह्यो जगत झाई.। तीरथ झुरसिद्ध सवे वास करत आई ॥ 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब घाई । काशी 
में मृत्यु चहत मांगत हरखाई ॥ विश्व० ॥ विधिहरिइर 
पुरते महिमा अधिकाई। काशी कैवल्य देत निगमागम 
गाई ॥विश्व०॥ शिव पद्‌ अनुराग जाग भाग बड़े भाई । 
विगरी जन्म जन्मन की देत शिव वनाई ॥ विश्व० ॥ 
असी बरुन बीच मरे देखि सुर सिहाई । शांकर तेहि ज्ञान 
देत मंत्रकों सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक करें तान | 
गान गाई । दिव्य देह पाय चले दुन्दुभी बजाई ।विश्व०॥ 
जो गति जपतप आ दान किये ना दिखाई । सोई मुक्ति 
बांटत शिव निस दिन इरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥ छाड़ों. 
सब खटक भटक आनन्द वन जाई । देबिको सहाय ताहि 
शंकर मिलिजाई ॥ विश्‍वनाथ०॥ १२॥ 


=”, a TT I i 
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सतीजी 


'एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए 
थे । वहीं पर सती भी विराजमान थीं । आपस में वार्तालाप हो 
रहा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग मे शिवजी के सुख से सती के 
श्याम बणे को देख कर काली? ऐसा शब्द निकल गया। इस बचन 
को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिवजी से 
चोलीं-हे महाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक _ 
वचन कहा है। इसलिये में वहाँ जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम गोरी 
पड़े और जब तक गौरी न हो जाऊँगी तव तक आपको सुख न 
रदिखाऊँगी । ऐसा कह कर अपनी सखिया को साथ लेकर 
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परम ऐेशवर्यचती सती # प्रभास तीथं में तपस्या करने चलीं। | 
बहा | 'गौरीश्वर' नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विधिवत्‌ 
सङ्गोपाङ्ग पूजा और दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर 
कठिन तपस्या करने लगा । ज्यों ज्यो तप बढ़ता जाता 
त्या त्यौ उनका घर्णा गौर होता जाता था । इस प्रकार धीरे 
धीरे उनके सव अंग पूर्णरूप से गोर हो गये। 

तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रगट हुप और उन्हाने सती 
को भावपूर्ण शब्दो मै 'गौरी' इस नाम से सम्बोधित करके कहा 


९० शिव-भक्त-भाल । 


* कि हे प्रिये! अब तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो । 


हे कल्याणि ! अभीष्ट वर मागो, तुम्हारे लिये कुछ भी 
अदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ । 

तब सती ने हाथ जोड़कर प्राथंनापूवेक कहा--हे महाराज! 
आ चरणां की दया से मुझे किसी बात कौ कमी नहीं है सुरे 
अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्राथना अवश्य करूँगी 
कि जो नर या नारी इन गौरीशवर शिवजी का दशन करे वह 
सात जन्म तक सौभाग्य समृद्धि से पूण हो और उसके वंश में 
किसी को भी दारिद्रय तथा दौर्भाग्य का सामना न करना पड़े | 
मरे स्थापित लिङ्ग की `पूजा करने से परम पद्‌ की प्राप्ति हो। 


# प्रभास क्षेत्र "विरबल” जूनागढ्‌ राज्य में है । . 
ग विन्ध्याचल 7. 7. रेलवे में पड़ता है । सतीजी ने विन्ध्यांचळ में ही 
गौरी होने के लिये तप किया था.। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तेईंसवाँ रत्न । दभ 


गौरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेवजी ने परम हषं के साथ 
स्वीकार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पधारे। 
तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितो$भवस्‌ । 
देव्या सह महादेवि भ़ददृष्टेनान्तरात्मना ॥ २१ ॥ 
( प्रभार खं० अ० ६६ ) 
BR - 


तेईसवाँ रत्न 
—ii>o— 
जगन्माता लक्ष्मी । 


. एक वार सूर्यखुत रेवंत उच्चे१श्रवा नामक अश्व पर चढ़कर 
वैकुएठघाम को गये । लद्मीजी अपने मन्दिर में चैठी हुईं उनके 
अश्च की मनोहारिणी गति देख रहो थीं । उसी समय विष्णु 
भगवान उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे प्रिये ! 
तुम क्या देख रही हो ? भगवान ने कई बार यही प्रश्‍न किया; 
पर लचमीजी इतनी तन्मयता फे साथ अश्व को देख रही थां 
कि न तो. उन्हें भगवान्‌ के आने का पता लगा और न उनके 
प्रश्‍न ही का। . :: 

भगवान्‌ को यह बात बुरी लगी और वे. कुपित: होकर 
कहने लगे कि हे लचमी.! तुम इस अश्वको .देखकर मोहित हो 
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` ९२ शिव-भक्त-माल । | 


| 


` - गयीं और मेरे प्रश्‍न करने पर भी कुछ उत्तर नहों दिया । इस | 
'लिए में तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुम भूलोक मे जाकर 
` अश्चयोनि में जन्म लो। तुम वहुत चञ्चल हो और सभी 
जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तुम्हारे 
चञ्चला और रमा ये दोनों नाम पड़ जायेंगे । 
थह शाप सुनते ही -लक्ष्मीजी के तो प्राण सूख गये | 
* वे बड़े करुण स्वर से विलाप करने लगीं और डर के मारे 
काँपती हुई हाथ जोड़कर विनयपूर्चक प्रार्थना करने लगीं कि 
`हे भगवन्‌! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध क्यों 
करते हैं १ हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध करते 
कभी देखा ही नहीं था। मेरे ऊपर तो आप सदा झपा करते 
आये हैं। शत्रुओं के ऊपर कोप करना चाहिये। सुक दासी के 
ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देव | में आपके 
-खामने ही प्राण छोड़े देती हँ । आपसे अलग रहकर मेरा 
- जीना व्यथ है। 
लक्ष्मीजी के करुणापूएं वचन सुनकर करुणानिधि भगवान 
को दया आ गयी और वे कहने लगे कि मेरा वचन अन्यथा | 
तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता हूँ कि कुछ काल 
“तक तुम अश्वयोनि में रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही तुम्हारे 
"पक पुत्र उत्पन्न होगा । उस समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति 
होगी और फिर मेरे पास आजाचोगी । 
भगवान्‌ के शाप से लचमीजी ने भूलोक में आकर अश्वयोति | 
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तेइंसवाँ रत्न । ९३ 


में जन्म लिया और कालिन्दी तथा तमसा के सङ्गम पर भग- - 
वान्‌ शंकर की आराधना करने लगीं । 

तव कपूर के समान गौर शरीरवाले, पाँच सुखो से सुशो- 
भित, नाग का यशोपचीत धारण किये हुए, व्याम्रचर्मधारी, 
कपालो की माला से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव निलोचन का. 
अनन्य सन से एक हज़ार वर्षो' तक ध्यान करती रहीं ।. 

उनकी तपस्या से महादेवजी वहुत प्रसन्न हुए और 
लक्ष्मीजी के सामने वृषभ पर आरूढ़ हो, पार्वतीसमेत आकर 
कहने लगे-हे देवि ! आप तो जंगत्‌ की माता हैं और भगवान 
विष्णु की परम प्रिया हैं।आप भुक्ति-सुक्ति देनेवाले, सम्पूणं 
सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ की आराधना छोड़- 
कर मेरा भजन क्यों करती हैं ? वेद का कथन» है कि स्त्रियां 
को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिये। उनके 
लिये पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है । पति 
कैसा भी हो, चह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान 
नारायण तो पुरुषोत्तम हैँ, उनका भजन छोड़कर आप मेरा 
भजन क्यों करती हैं ? सै 


(अ) वेदोक्तं वचनं कार्य नारीणां देवता पतिः । 

नान्यस्मिन्‌ सवंथा भावः कतव्यः कर्हिचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ 

पतिद्युश्रपणे खीणां धमं एपः सनातनः | 

यादशस्तादशः सेव्यः सवंथा झुभकाम्यया ॥ २३ ॥ 
(देवी भा० ६-१८ ) 
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-९४ शिव-भक्त-माळ । 


लक्ष्मीजी ने कहा हे आशुतोष ! सुभे मेरे पतिदेच ने 
“अश्वयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है।इस शाप का 
 -अन्त पुत्र होने पर बताया है; परन्तु विना पति-संगम के पुत्र 
का होना असम्भव है। बे तो इतने दिना से सुके छोड़कर | 
-बैकुरठ में निवास कर रहे हैं और मेरी खुधि भी नहीं छेते। 
हे देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि मुझे यह 
ज्ञात है कि आप और चे भिन्न नहीं हैं। आप और चे एक ही 
हैं, केवल रूप का भेद है. यह बात मेरे पतिदेव ने ही सुभे बतायी 
थी। आपका और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी 
“आराधना की है। हे भगवन्‌! यदि आप सुभपर प्रसन्न हैं, तो 
मेरा यह दुःख दूर कीजिये। 
शिवजी ने कहा कि हे देवि | मेरी और विण्णु की एकता 
“को + वेद्तत्त्वचेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवता भी नहीं जानते। 
साधारण मनुष्य तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी निन्दा करने 
"लगते हैं और उनकी भक्ति करते हुए मुझे गालियां देते हैं। 
यह नहीं जानते कि में उनका सेवक भी हूँ और स्वामी भी 
'सेचक सखा स्वामि सिय-पिय के!। हे रमे! आपने मेरा 
और उनका ऐक्य कैसे जान लिया ? 


& एकत्वं च न जानन्ति देवाश्च सुनयस्तथा । 
ज्ञानिनो वेदतत्त्वज्ञाः कुतकापहताः किळ ॥ २४ ॥ 


( देवी भा० ६-१८ 
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तेइंसवाँ रत्न । ९५ 
लदमीजी ने कहा कि एक बार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 
ओ। ध्यान से निवृत्त होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन्‌ ! में 
सो आपही को सवसे बड़ा देवता समझती हँ. । फिर आप किस 
देवता का ध्यान कर रहे हैं? उन्होने उत्तर दिया कि हे प्रिये ! में 
अहादेवजी का ध्यान करता हूँ। मुझमें और उनमें कोई भेद 
नहीं है। शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं ओर में उनका परम प्रिय हूँ। 
जो लोग हम दोनों को भेदभाव से देखते हैं, वे नरक को जाते 
हैँ॥ । हे भगवन! तभी से मेरे हृदय में दृढ़ भावना हो गई 
कि आप और मेरे पतिदेव एक ही हैं, केवल दो नाम और दो 
रूप हैं । हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना को हे । आप ! 
मेरे ऊपर कृपा कीजिये । 
शिवजी इस वांतसे बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेब से 
इस विषय मे प्रार्थना करने का वचन देकर विष्णुलोक को 
वले गये । शिवजी के कहने से विष्णु भगवान्‌ अश्व का रूप 
धारणकर, लच्मीजी के पास गये ओर उनके संगम से एकवीर 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसीसे 'हैहय-वंश' की उत्पत्ति हुई 
है । पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर ही लदमीजी के शाप को 


ओ ज्ञिवस्याहं प्रियः प्राणः शंकरस्तु तथा मम । 
उभयोरंतरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः॥ ४६ ॥ 
नरकं यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति महेइवरम्‌। 
अक्ता मम विशालाक्षि ! सत्यमेतदूव्रवीम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
(देवी भा० ६-१८) 
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१ ४. 
४; (९६ रिव-भक्त-माळ । 
tr 
६ निवृत्ति हो गई और वे वैकुएठ में जाकर भगवान्‌ का सहवास- | 
जन्य अनुपम सुख भोगने लगीं । 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽच्तरः परमः स्वराट्‌ । 
. से एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ १ 
स एव सव यहुभूतं यच्च भाव्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा तं मत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ ११ ।।” 


( कैवल्योपनिषद्‌ ) 
— Stee 


चोबीसवाँ रत्न 
Ra 


देवमाता श्रीअदितिजी । 


महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति! और 'दिति” नामकी 
दो कन्याएँ थीं । महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ था। 
कुछ दिनो बाद अदिति के गर्भ से 'देवता? और दिति के गर्भ 
से 'देत्यः उत्पन्न हुए। इन दोनो में स्वाभाविक शत्रुता के 
कारण डन्ड युद्ध हुआ। उसमे देवगण वेतरह हार गये और 
दैत्य विजयी हुए । जव देवगण भयभीत होकर इधर-उधर 
भाग चले, तब देवमाता अदिति अमरेश्वर मे आकर आशुतोष 
भगवान शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने लगीं। | 

तप करते २ जव चार युग वीत गये, तब वहाँ भूतल से 
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चौबीसवाँ रत्न । ९७ 


एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादु्ांचं हुआ । 
अदिति उस अद्भुत देवदेव की अनेक प्रकार के स्तोता से स्तुति 
` कर ही रही थी कि उसी समय वहा आकाशवाणो' हुई, कि हे 
कल्याणि ! तुम्हारे चित्त मे जो मनोरथ हो, सो मांगो । तुम क्या 
चाहती हो ? में तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट है । मेरे पाख कोई पदार्थ 
तुम्हारे लिये आदेय नहीं है । यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के 
बाद अदिति ने कहा -हे सुरश्रेष्ठ ! मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्यो 
द्वारा देवासुर संग्राम मे मारे गये हैं, उन्हे आप ' अमर ' कर 
देवे और वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जायं । 
भगवान्‌ ने 'एवमस्तु' कहकर कहा कि जो मेरे इस लिंग 

का दर्श-स्पशे करके युद्ध मे जायगा, वह अवश्य विजयी दोगा 
और शत्रुओं के मारे कदापि न मरेगा । 

““एतन्लिगं मदीयं ये सपृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे । 

अबध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥ १५॥१ 


॥ भेरवी ॥ | 
- -मेंशिव नाम काम तजि गेहों ॥ टेक ॥ 
जन्म जरादिक दोष जगत के ते सब धोय -बहेहों । 
है हैं बिमल हृदय तव मेरो उमा महेश बसेहों ॥ 
जाको भजत वेद बिधि हरिहर ताही को है रहों । 
देबिसहाय सदा शिव सन्मुख परम प्रभाब दिखेहों ॥ १ ॥ 


ऐ . 
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` चित्त में बहुत दुःखित रहती थीं। उनके पति सूर्य भी उनसे 


आकर पूछने लगे कि हे देवि! तुम किस फल की प्राप्ति 
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९८ शिव-भक्त-माल । 


पच्चीसवाँ रत्न 
—TBs— 


प्रभा | 
सूर्यदेव की पत्नी प्रभा सौन्द्य-चिहीन होने के कारण 


उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी के साथ 
रहना चाहिये । इस कारण प्रभाको अपने मनमें और भी अधिक 
संताप होता था। अन्त में सौन्दर्य प्राप्ति के लिये प्रभा ने 
याञ्छित फलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना 
करने का निश्चय .किया। धु 

इस निश्चय के अनुसार उन्होंने तपस्या करना प्रारम्भ कर 
दिया । प्रभाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निराहार 
रहकर केवल धायु पीकर एक वषे तक उग्र तप किया घे 
सर्वदा अनन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया करतीं 
और सभी सांसारिक व्यापारो को छोड़ कर शिवार्चन में तत्पर 
रहती थीं । उनकी इस उग्र तपस्या से आशुतोष भगवान, शिवजी 
चहुत प्रसन्न इए और पार्वती को साथ लेकर प्रभा के सन्मुख 


के लिये इतना उग्न तप करके अपने कोमल शरीर को कष्ट दे रही 
हो ? सूर्य मेरी ही सूतिं हैं, अतः मुझसे निःसङ्कोच भाव से 


पच्चीसवाँ रत्न । ९९ 


अपना अभिप्राय कह दो । परम कल्याणसूति प्रसन्नवदन 
महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रमा देवी हाथ जोड़ 
कर बोलीं - हे महाराज ! आप सर्वान्तर्यामी हैँ, हृद्य की बात 
जानते हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है। हे भगवन्‌ ! में सोन्द्यं- 
हीन हुँ, अतः अपने पति सूर्यदेव को पूणरूप से सन्तुष्ट और 
प्रसन्न नहीँ कर सकती । #पति चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो 
या न रखता हो, गुणवान. हो चाहे शुणहोन, निर्धन हो या 
धनवान्‌, कुरूप हो अथवा सुरूप, चह नारी के लिये आराध्य 
देव ही है। हजार अश्वमेध यज्ञो द्वारा पूजन करने से जो फल 
प्राप्त होता है उसी फल को स्त्री केवल पतित्रत धर्म से प्राप्त 
कर लेती है। स्लियो के लिये पति से वडकर और कोई पूजनोय 
नहीं है । अतः पति को सन्तुष्ट और प्रसन्न करता ही ख्ोजाति 
का एकमात्र धर्म है। हे परमेश्वर! में कुरूपा हँ. अतः अपने पति- 
देव को प्रसन्न नहीं कर सकती ' यद्दी एकमात्र मुझे दुःख है । 
इस अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिये । 


* प्रभोवाच । 
नान्यो देवस्तथा शम्भो भर्ता पुप्यति न क्वचित्‌ ॥ 


सगुणों वापि चाल्यातो नियुणो द्रन्यवःजतः ॥ ६ ॥ 
परियो वा यदि वा द्वेष्यः ख्रीणां भता हि देवता ॥ 
दुभंगात्वेन दुग्धाहं लोकमध्ये महेश्‍वर ॥ ७ ॥ 

4 शतक्रतुसह्रण यजेत्तस््राप्नुयात्फलम्‌ ॥ 
अतिमतात्वमापन्ना या खरी विन्दति केत्रझस्‌ ॥ ७१ ॥ 
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प्रभा के ऐसे ममस्पर्शी वचन खुनकर भगवान शंकर ने चर | 
दिया कि तुम सूर्य की बड़ी प्यारी होओगी और अब से सूयं 
तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करगे । शिवजी ने सूर्य का ध्यान किया | 
और सूर्यदेव नमेंदाके उत्तर तट से आते हुए दिखायी पड़े । 
सूर्यने आकर पार्वती समेत भगवान्‌, सदाशिव को अभिवादन 
किया और हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे देवदेव ! आज मेरे 
ऊपर कैसी छपा हुई और मुझे क्यो स्मरण किया? शिवजी ने 
प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि हे सहस्रश्मे! यह तुम्हारी 
प्रभा नाम की पत्नी परम पतिता है। पतिसेवा करना ही 
इसने अपना एकमात्र ध्येय वना रकखा है। इसके ऊपर तुम 
-प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रक्खो । 
सूर्यदेव ने भगवान्‌ के वचनो को नत-मस्तक होकर स्वीः 
कार किया । तव प्रभा ने. प्रार्थना की कि हे सदाशिव ! में यह 
एक और वर आप से माँगती हूँ कि इस लिंग में आप सदा 
` अपने अंश से वतमान रहे और भक्तो के सब प्रकार के पापो 
को दूर किया करे। भगवान्‌ ने “तथास्तु” कहकर शिवलोक 
को प्रयाण किया और प्रभा देवी सूयके साथ रहकर परम 
आनन्दित हुई । प्रभेश्वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः 


“बाचिकं मानसं पापं कर्मणा यहुपाजितम्‌ । 
तर्सः नाशमायाति तस्य लिंगस्य दर्शनात्‌ ॥” . 
— . 
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छब्बीसवाँ रत्न । १०५. 
छब्बीसवाँ रत्न 
रति 


जव कि इस विश्व की रचना नहीं हुईं थी। एक वार ब्रह्मा- 
जी प्रजा उत्पन्न करने की कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी 
समय सुन्द्र अलङ्कारो से अलङ्छत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 
हुआ । ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा और उसके रहने 
के लिये कामिनियाँ के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि, 
कुक्षि, अधर, बसन्त, कोकिल को बोल एवं चन्द्रमा की चाँदनी, 
ये दख स्थान दिये । सद्सछिवेिकी, विद्वान्‌, उग्र तापस, 
जितेन्द्रिय वीर, खवंशक्तिमान देव, यक्ष, गन्धवं, किन्नर, भूत, 
प्रेत, पिशाच, कृमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारिया के 
भन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव मे थी । कामदेव ने 
अपनो शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर अपना 
प्रभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पवाण की 
चषा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान्‌ को बड़ा 
क्रोध आया और उन्हाने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 
कर डाला । 
.. कामदेव के भस्म होने से उसकी पतिव्रता पत्नी 'रति' 
पतिवियोग से बहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने 
लगीं । उनका करुण-कन्दन सुनकर वहाँ के प्राणिमात्र व्याकुल 
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१०२ शिव-भक्त-माल । 


हो उठे । सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कष्ट हुआ, इतने 
में. आकाशवाणी हुई कि हे विशालाक्षि | तुम मत रोओ। 
आशुतोष भगवान शंकर की आराधना करो। उनके वरदान 
से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेंगे । 

ऐसी आशाप्रद आकाशवाणी सुनकर रति को धेय हुआ 
और वे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई' । उन्होने वड़ी श्रद्धा 
और विश्वास के साथ ७भगवान शंकर की आराधना की। 
उनकी आराधना से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और 
चर देने के लिये रति के सन्सुख आये । रति ने हाथ जोड़कर 
उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि आप मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं. तो मेरे पतिको जीवन-दान दीजिये। में और 
कुछ नहीं चाहती । 

भगवान शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अङ्ग-रहित 
(अनङ्ग) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमायेगा। 
जगत्‌ के जीवमात्र इसके वश में रहंगे । बड़े बड़े देवता, ब्रह्मर्षि 
और राजषियो पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा और 
द्वापरयुग में यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान, कृष्ण के यहाँ 
जन्म लेगा और इसका नाम 'प्रथयुम्न' होगा। उस समय यहद 
फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर भगवान अन्त- 
धान हो गये । समय आने पर कामदेव ने पुनर्जीवन पाया 


ओ हिमालय पर केदारनाथ तथा गोपेरवर के पास रतीइवर महादेव 
हैं, वहाँ ही रतिङुण्ड भी है। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उब्बीसवाँ रत्न । १०३ 


और उन्होने अवन्ती में जाकर शिवलिंग स्थापित किया। 
उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
साथ रमण कर परमानन्द्‌ प्राप्त किया । 
कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम & 'कामेश्वर' पड़ा। 

इनके दर्शन करने से ऐश्‍वर्य, उत्तम भोग, सर्चगुरासम्पन्न रमणी 
आदि समस्त वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। जो इनकी आराधना 
करते हैं उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती है। अन्त में 
देवलोक में प्राप्त होकर वे मजुष्य सब सुखा को भोगते है । 
स्कन्द्णुराए के आवन्त्यखरड में इनकी आराधना का बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है :-- 

“चेत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः । 

ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रियो दिच्यकलान्बिताः ॥४०॥ 

अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । 


देवलोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥५१॥ 


# हिमालय में गोपेइचर के पास 'कामेश्‍वर' शिवजी हैं। वहाँ ही 
शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था । 
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२७ 
सत्ताइसवाँ रत्न 
'सावित्रीजी 

._ पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार के 
लिये प्रभासक्ेत्र* में शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । इसके बाद इन्द्रियो को घश में करके अज्न-जल तक 

त्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं । 
` सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ में त्रिश 
लिये दयालु शिवजी प्रकट हुए। भगवान्‌ शिवजी को अपने 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति करणे 
लगीं । उन्हाने कहा- हे देव ! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होता 
और अन्त में आप ही के द्वारा नष्ट भी होता है। आप 
रूप हैं। सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषों के लिये आप ही 
उत्तम लोक हैं। आप ही सुक्त पुरुषों के लिये अपवग रूप है। 
झाप ही आत्मज्ञानियाँ के लिए कैवल्यरूप हैं । जिससे हि 
देवता, असुर, मजुष्य आपको जान न सकं इसी विचार से 
ब्रा आदि सिद्ध पुरुषो ने आपको अपने हृदयरूपी कन्दरा 
में छिपा रक्‍खा है। अतएव देवता और असुर भी आपको 
यथाथ रीति से नहीं जान सकते। क्योकि गुसरूप से उनके हृदय 
# प्रभासक्षेत्र जूनागढ़ राज्य में है । 
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मे रह कर आपने उनको मोहित कर दिया है। जो प्राणी श्रद्धा 
से, भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 
दर्शन देते हें । आपका दर्शन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 
जन्म एवं भरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ 
जानना भी शेष नहीं रहजाता । 

इस प्रकार सावित्री की स्तुति सुन और उनके अन्तः करण 
का अभिप्राय जान कर ब्रह्मशवर शिवजी चोले-जो मनुष्य 
यूणिमा तिथि को इस कुएड में स्नान करके चन्दन, पुष्प आदि 
उपकरणा से तुम्हारे दारा स्थापित इस शिवलिंगं का विधिवत्‌ 
पूजन करेगा । उसको मैं उसकेमनचाहे वरदान दूंगा । अवसे में 
झपने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा | इसका पूजन फरने- 
चाला महापातकी होता हुआ भी सब पातको से छुट जायगा। 
और अपनी खारी कामनाय पूणे कर साक्षात्‌ शिव होजायगा । 
यह बरदान देकर शिवजो अन्तर्धांन होगये और सावित्रीजी 

ब्नह्ललोक को चली गयीं । 


“महापातकयुक्तोऽपि युक्तो भवति पातकः 
सर्वकामसमद्धात्मा स भूयादरट्टष भध्वजः । 
इत्येदश्ुक्त्वा देवे शस्ततोऽन्तर्धानमागतः 


. सावित्री ब्रह्मलोकं तु गता संस्थाप्य शंकरम्‌ ॥।? 
< | __ (प्रभास खं० अ० १५५ ) 
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१०६ शिव-भक्त-माल .। 


अट्वाइसवाँ रत्न 
CARE 
परम शेवा घुश्मा 


दक्षिण दिशा में देवगिरि पर्वत के समीप भारडाज कुल में: 
उत्पन्न सुधर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे । 
चे सदा पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत करते हुप त्रिकाल- 
सन्ध्या, देवाचंन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कर्म में लगे रहते थे । 
घर के भी बड़े धनी थे, अतएव अतिथियों के सत्कार मे पूर्ण 
सौजन्य प्रकट करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थी। 
उनका सव समय और धन सत्काय्य में ही लगता था । 

उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह भी अपने पति के 
समान ही धमंपरायणा और शुणवती नारी थी । पति की सेवा 
और यथावत्‌ उनकी आज्ञा का पालनकरना ही उसका एकमात्र 
काय्यं था। इस तरह सत्कार्य्यं में समय व्यतीत करते, इनके 
आयु का अधिकांश समय बीत गया । इस कारण इनको इन्दरियाँ 
भी शिथिल हो चलां; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं इई 
थी इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 

सन्तति के अभाव से चे दोनों बहुत चिन्तित रहा करते थे। 
पुत्र न होने से खुदेहा को जो दुःख था, उसका अनुमान निः 
सन्तान माताएँ ही कर सकती हें । विद्वान्‌ सुधर्मा अपनी पत्नी | 


। 
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अद्वाइंसवाँ रत्न । १०७. 


को शास्त्र-पुराणों की अनेक बातें सुना २ कर सममाते रहते" 


और कहते थे कि हे प्रिये ! संसार में कौन किसका पिता, 
कौन किसकी माता और कोन किसका पुत्र है? संसार अपने 
स्वार्थ के लिये सब कुछ करता और पाप-पुएय का भागी 
घनता है. । ऐसी दशा में पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
खती सुदेहा को इन चातो से सन्तोष नहीं होता था । वह 


सदा कुछ उपाय करने की ही प्राथना किया करती थी और - 


कभी २ तो यहाँ तक कहा करती किं यदि आप सन्तान का 
कुछ उपाय नहीं करेंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूँगी । 

एक दिन सुदेहा ने अपने पति से कहाः- प्राणनाथ | अच 
मेरे गभ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं। 
अतः आप दूसरा विवाह कर ले तो वड़ा अच्छा हो । ऐसा करने 


से हम लोगों की वृद्धावस्था बड़े सुख से करेगी || दूसरी भार्या र 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्‍वास है ।. 


सुधमा ने कहा-प्रिये ! झाभी तुमको कहने में तो अच्छा 


मालूम पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तव 


पछुताओगी। उस समय घर में अशान्ति का राज्य हो जायगा। 


तुम दोनों आपस में लड़ोगी, इससे मेरे भजन में भी वाघा 


झा पड़ेगी।” 


सुदेहा ने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की अपनी 


एक वहिन को बुलाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीय 


विवाह करा ही दिया। घुश्मा वहाँ "आकर अपने पतिदेव- 
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"१०८ दिव-भक्त-माळ । 


'तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी। वह खुदेहा को 
माता से बढ़ कर मानती और सदा उसकी आज्ञा में तत्पर 
रहती थी.। सुधर्मा का नियम था कि बह प्रति दिन १० 
-पार्थिव शिवलिंग . बना .कर उनकी विधिवत्‌. पूजा करता 
'और अन्त मै घुश्मा उन्हें एक तालाय में छोड़ शिया 
'करती थी । 
इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते २ वहुत दिन 
_ बीत गये। एक दिन भगवान्‌ शंकर ने एखन्न होकर उसको 
पक सर्वंगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। 
शिवजी के वरदान से घुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लक्षणों युक्त 
एक सुन्दर वालक उत्पन्न हुआ। उस छाहुसुत बालक को देख 
कर खव लोग बहुत प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार के उत्सव 
मनाने लगे । | 
पहिले तो सुदेहा वालक को देखकर वहुत प्रसन्न हुई; परतु 
'कुछ समय बीतने पर उसके मनमें ईर्ष्या (डाह) का अंकुर पैदा 
'होगया और चह अपनी खपत्नी तथा उसके पुत्र को देख-देख' 
कर जलने लगी । चहद लड़का ज्यो २ बढ़ता जाता था, त्या २ 
सुदेहा .काः हृदय दुःखित होता था। समय. आने पर जव 
उसका विवाह भी होगया और उसकी स्त्री घरं में आई, त्ष| 
-तो बह जलसुन कर खाक हो गई । यद्यपि घर के सब लोग 
उसका आदर और पूरी सेवा करते थे। पर सुदेहा के इदयं 
“की अग्नि शान्त नहीं होती थी । अन्त में उसने निम्धय कियो 
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कि भेरे हृद्य की शान्ति घुश्मा के आँसुओं से ही हो सकती 
है, अन्यथा नहीं ।' 

इस निश्चय के अनुसार रात के समय, सुदेहा ने अपनी 
स्त्री की शय्या पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को छुरे से 
डुकड़े २ कर डाला । उन डुकड़ों को रातौ रात समीपवर्ती 
तालाब में फेक दिया और चुपचाप अपनी कोटरी में जाकर: 
सो गई । इधर सवेरा हुआ घर के सव लोग अपने २ नित्य-ृत्य - 
में लग गये | सुधर्मा सन्ध्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति की 
सेवा मे लगी हुई थी और उस दिन सुदेहा भी गुहकाय्यं में 
तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जब वहू की नींद खुली 
तो उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त से. 
रगा हुआ पाया। वह बेहोश हो गई, उसका हृद्य सूख गया। 
कुछ देर वाद होश आने पर विलाप करती हुई उस नव बघू 
ने घर के लोगो को यह कुसन्देश सुनाया। सुदेहा ने जव यह 
समाचार खुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगों को 
दिखाती हुई छाती पीट २ कर रोने लगी; परन्तु सुधर्मा और 
घुश्मा दोनों अपने नियम का परित्याग न कर के देवाचेन करने 
में लगे रहे । इस महाविपत्ति के आने पर भी विचलित 
नहीं हुए । उन लोगो का पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा 
ने ऐसा सुन्द्र पुत्र दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेगा। चे- 
सोचते थे कि 'शिव-भक्तो का त्रिकाल में भी कोई अनिष्ट 
नहीं हो सकता । 
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मध्याह्न के समय घुश्मा अपने प्रति दिन के नियम(जुसार 
- पति से पूजित पार्थिव छिन्नो का प्रवाह करने के लिये उसी | 
तालाब पर गई जहाँ सुदेदा उसके बेटे को फेक आयी थी । जव 
चहाँ से बह घर को लौटने लगी, तो उसका पुत्र उस तालाव 
“से निकल कर पुकारने लगा--“माँ ! मैं मर कर फिर जी उठा 
हूँ, सुझे अपने औचरणा को छू लेने दो” यह खुन कर उसकी 
माता विस्मित सी खड़ी हो गई और लड़का आकर चरणो 
` प्र गिर पड़ा । 
घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की खूब प्रशंसा 
* की और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखित नहीं हुई थी, उसी 
प्रकार पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं हुए । इस 
"अपूव धैर्यं को देखकर आशुतोष भगवानः शंकर “बहुत प्रसन्न 
हुए और दर्शन देकर कहने ल्गे--“घुश्मे ! मैं तुमपर परम 
प्रसन्न हैँ, जो चादो चह वर मुझसे माँग लो। तुम्हारी.सपली 
ने तुम्हारे पुत्र को कार डाला था, अतएव मैं स्वयं उसको 
-अपने जिशुल से मारूँगा ।” र 
घुश्मा ने हाथ जोड़कर कहाः--“प्रभो ! यदि आप सुभ पर 
प्रसन्न हें तो मेरी बहिन की रक्षा करें, उसे मारे नहीं । उपकारी 
'के साथ अपकार करनेवाला दरड का भागी अवश्य होता है. 
उसे दरड देना भी चाहिये, परन्तु आपके दर्शन से. अब | 
पापरहित हो गई है। इसलिये वह प्राणदान देने के योग्य हो 
चुकी इस तरह विनतीयुक्त वाक्य सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर 
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अट्ठाइंसवाँ रत्न । १५१ 
'कहा--“मैं तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त प्रसन्न 
र । इसके अतिरिक्त भी जो घर माँगना हो, माँग लो, 
में देने को तैयार हूँ 0” 


घुश्मा ने निवेदन किया -“हे महेश्वर | यदि ऐसा है तो [ 


आप झपा करके इस स्थान में निवास कीजिये, जिससे संसार 
का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर "एवमस्तु? 
कहा । तभी से साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरजी वहाँ रहने लगे और 
चुश्मेश्वर? के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम 
'शिवालय' पड़ा। भगवान्‌ ने यह भी कहा था कि आज से 
तुम्हारे बंश का विस्तार होगा । उसमे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य 
अग्निहोत्र करनेवाले ओर परम विद्वान्‌ होंगे, उन्हे कमी धन- 
धान्य की कमी न होगी और दीर्घायु होकरं अन्त मै शिवलोक 
(सुक्तिधाम) को जाया करगे |” 
ऐसा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप 
धारण कर लिया और उस दिव्य रूप से देखते २ अन्तर्धांन 
होगये। उसी दिन से सुधर्मा के कुटुम्ब में आपस का देषमाच 
दूर हो गया और सब लोग प्रेमयूवेंक परमानन्द का उपभोग 
करते हुए रहने लगे । 
७ घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सव पाप दूर हो जाते हैं 
र उसी प्रकार सुख को वृद्धि होती दै कि जिस प्रकार शुक्ल- 
% हैद्राबाद राज्य के दौळतावाद नामक स्थान से २६ मील पश्चिमो- 
` चर कोण में घुइमेश्वर शिवलिंग आज भी मौजूद है । 
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पक्ष मैं चन्द्रमा की बुद्धि होती है । शिवपुराण में भी इसी 

प्रकार लिखा हैः-- | हु 
दशु चेव लिंगं च दृष्टा पापः र्चुच्यते। `| 
, सुखं संवर्धते पुंसां शुक्लपच्ते यथा शशी ॥१॥४ 
( शिव पु० ज्ञानं ५२ आ० ८२) | 

उफ र - 

4 ण्य 
उन्तीसवा रत्न 
. पतित्रता अनुसूया (महषषि अत्रि) 

दक्षिण दिशा में एक परम पावन कामद्‌ नाम का चन था। 
तप करने से वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । जिन्दे' 
थोड़े समय में और थोड़े परिश्रम से वाञ्छित फल पापत करना 
होता वे लोग दूरं चलने का कष्ट उठाकर भी उसी चन मे 
ज्ञाकर तप करते थे। चहाँ उनकी कामनाएँ पूणं हो जाती थीं । 
इसीसे उसका नाम कामद्‌ वन पड़ गया था। जय 
ब्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी अपनी परम पति” | 
बता पत्नी अनुसया के साथ उसी चन में निवास करते हुए | 
भगवान महेश्वर की. आराधना में अपने समय का सडुपयोग | 
` कर रहे थे। अभाग्यवश एक बार ऐसा हुआ कि सौ वर्षो तक | 
एक दम वर्षा नहीं हुई । आकाश से पृथ्वी पर पानी का प 


§ 
| 
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:उन्तीसवाँ रत्न । ् ११३ 
बूँद भी नहीं गिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते 


थे। पत्ता और फला को कौन कहे, दुक्त तक सूख गए थे | ऐसे | 


समय में शौचादि नित्य कमं के लिए भी जल मिलना. असंभच्र 
था । सभी जीव-जन्तु इस दीघ अवषंण से घबड़ा उठे और खर 
चायु के प्रचण्ड वेग़ से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त 
संसार अत्युग्र ताप.से जलने लगा । विश्व भर में हाहाकार 
मच गया । 

महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि. लगाए परमानन्द में 
मग्न थे। उन्हं इस अवर्षण का पता ही नहीं था। गुर्जी को 
ध्यानमग्न देख क्षुधा से पीड़ित शिष्य लोग वहाँ से चल दिये 
उनके साथ केवल. अनुसूया उस निजन चन में रह गयी । वे 
भला अपने पति को ऐसी अवस्था मे छोड़ कर कहाँ जा सकती 
थीं । ऐसे समय मै.पति की परिचयां और महादेवजी. की 
आराधना करना ही उन्हाने इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
एकमात्र उपाय समभा । 

अनुसूया ने पतिदेव के समीप ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 
की स्थापना की और अवषंण के कारण अन्य किली उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारों द्वारा भक्तिपूवंक उनकी आरा- 
घना करने लगीं। इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ 
शिवजी की और अपने पति की परिक्रमा करतीं और उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं । अन्न-जल का उन्होंने एक-दम परिः 
त्याग कर दिया इन दोनो देवों की उपासना ही उनका एकमात्र 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११३ शिव-र्भक्त-भाल । 


काय रह गया था। . ! न 
` ` खुन्द्री 'सुकोमल' अजुख्या के उग्र तप को देख कर सभी 
दैत्य और दानव बिहल हो गप। उनके तेज के कारण.लोग | 
उनसे उतने ही दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहते हैं। 
उनके समीप आने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। देखते- 
देखते तपस्या में अनुसूया अत्रि. से भी आगे. बढ़ गयीं.। : 

उस निर्जन वन में उस समय केवल अत्रि महर्षि और अनु- 
सूया थीं। महर्षि अत्रि ध्यान में लीन थे ।. संसार में क्‍या हो 
रहा है, उन्हें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था । अनुसूया भी शिव 
की आराधना और पति की परिचर्या के अतिरिक्त कुछ जानती 
ही नहीं थीं। झत्रि के. तप से और अलुसूया की आराधना से 
सभी देवता तथा ऋषि आश्चर्य करने लगे और दर्शन. करने के 
लिए. आये। गंगादिक पवित्र नदियों को भो आश्रये हुआ और 
'चे बहा आ पहुर्चीं। . : . 

वहाँ पहुँच कर सभी लोग आपस भे विचार करने लगे 
कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समभा जाय, अथवा 
:अनुसूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन लोगों ने 
कहा कि तप तो बहुतो ने किया पर ऐसा भजन आज तक 
.देखने-खुनने मे कभी नहीं आया । ऐसा भजन आज तक किसी 
व्यक्ति ने किया ही . नहीं । अनुसूया तो धन्य हैं ही अत्रि भी 
.धन्य है, जिनकी पत्नी ऐसा दुष्कर भजन कर रही है । इस | 
झूनन्य अद्धा के साथ आज-कल कौन भजन कर सकता है? 
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इस प्रेकार प्रशंसा करतें हुए और 'सच लोग तो चले गये, 
केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये। गंगाजी अनुसूया के 
पातित्रत धमं से सुण्ध होकर वहाँ रह गयीं और उन्होंने 
चिना कुछ उपकार किये बहां से न हटने का निश्चय करः 
लिया । शिवजी उनके ध्यान के वन्धन में फँस गए और वहां 
से न हरे। 
चौवन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि दूरी । उठते 

ही उन्होंने जल माँगा । किन्तु जल का तो वहाँ कहीं नाम भीः 
'न था। वेचारी अजुखूया बड़ी चिन्तित हुई' और फमणडलु 
लेकर जल की खोज मे चलीं । उनके पीछे-पीछे सब नदियों 
मे श्रेष्ठ गंगाजी भी चलीं । मार्ग में उन्होंने अनुसूया से कहा 
कि देवि | में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, सुझसे जो कहो, में करने 
के लिए तेयार हूँ। 

झलुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने | आप कौन हैं और कहाँ . 
'से पधारी हैं.? आप जब तक मुझे; अपना पूरा परिचय न दे 
“तब तक में किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हैँ १ 
अतः मुझे अपना यथार्थ परिचय दोजिये । 
__ गंगाजो ने कहा कि हे शुचिस्मिते | में गंगा हैँ और तुम्हारी 
-पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी हूँ । इसी लिए 
तुम्हारे समीप ही रहने लगी हैँ । में तुम्हारे ऊपर इस समय 
'बहुत प्रसन्न हूँ। जो चर माँगना हो,-सो माँगो. । 

'गंगाजी के ऐसे वचन सुन कर अलजुसया ने उन्हे प्रणाम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९७ ५००६६. Dt cto (५ SER td ४४१ * 7770 NN 7, SN ्् र 


११६ _ शिव-भक्त-माल । 


किया और कहा कि हे सरिद्वरे ! मेरे पतिदेव अभी समाधि से 
उठे हैं और जल माँग रहे हैं। इस प्रान्त में पचासा चषे से | 
जल नहीं बरसा । में जल लाऊँ तो कहाँ से लाऊँ। यदि आप ६ 
सुभसे प्रसन्न हैं, तो मुझे जल दीजिये। जिसे ले कर मैं अपने 
-पति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छा पूर्ण करू । 

गंगाजी ने अनुसूया से एक गडा खोदवाकर तैयार कराया 
और उस गते मे' प्रविष्ट हो गयीं। उसी समय चह गते जल से 
लवा-लब भर गया । इससे अनुसूया को वड़ा आश्चर्य इआ । वे 
उसमे से जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चलीं और गंगाजी 
से कहने लगी. कि जव तक मेरे स्वामी यहाँ न आये तव तक 
आप इसी गते में निवास कर। 

गंगाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम सुकते एक महीने की 
अपनी तपस्या का फल दे दो, तो में इतनी देर तक इस गड़हे |, 
में निवास कर सकती हूँ । अनुसूया ने उनका कथन स्वीकार 
कर लिया और जल ला कर महर्षि को दिया । महर्षि 
ने उस पवित्र जल से आचमन .किया और उसके लोकोत्तर 
स्वाद को चंख कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए । 

मुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पास के सभी वृक्ष 
सूखे पाये और दिशाएँ आग से जलती, पायीं । सुनि ने अलुः | 
सूया से कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत दिनों से जल | 
नहीं बरसा और इस जल का स्वाद विचित्र मालूम पड़ता है। 
जैसा जल में पिया करता था यह तो वेसा नहीं है, इस लिए 
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बताओ तुम यह जल कहाँ से लायी हो । 

अनुसूया ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेद्न 
'किया कि हे पूज्य देव ! भगवान्‌ शंकर की आराधना से और 
आपकी सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी हैं, यह 
उन्हीं का पवित्र जल है। 

महर्षि अत्रि को यह खुन कर वड़ा आश्चयं हुआ और वे 
'कहने लगे कि हे सुन्दरि | तुम हँसी करती हो, या सत्य कहती 
'हो ? तुम कुछ भी कहो पर सुभे तो विश्वास नहीं होता | योगियों 
और देवों के लिए भी जो काय दुष्कर है वह तुमसे फैले हो 
'खकता है ? मुझे तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है । 
'यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर मुझे; बह स्थान 
दिखाओ । विना देखे में विश्वास नहीं कर सकता । 

डञुसूया ने सुनि को ले जाकर वह जलपूरित गते दिखा 
-दिया। गंगाजी के दर्शन से सुनि के हषं का वारापार न रहा 
और वे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वेक प्रार्थना करने लगे कि हे 
"देवि | आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की है । इस प्रान्त 
'का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है । अब 
मेरी प्रार्थना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग 
'न कर । अनुसूया ने सी इसी बात की प्रार्थना की । 

उनका वचन सुन कर गंगाजी ने अनुसया से कहा कि हे 
प्रतित्रते | यदि तुम शिवजी की एक वर्ष की पूजा का फल तथा 
(अपने पतिदेव की सेवा का फल मुझे दे दो, तो में यहाँ निवास 
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कर सकती हूँ | मुझे अधिक लोम तुम्हारे इख पातित्रत के 
फल का है । दान, स्नान, यक्ष और योग इनमें से किसी खे भी 
सुभे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातित्रत से. होती 
है । पति्रता को देख कर मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी 
किसी वात से नहीं होती । हे साध्वि ! पतिब्रता स्त्री को देख 
कर मेरे भी पापो का नांश हो जाता है। इस लिए खंसांर के 
कल्याणार्थ यदि तुम अपने एक वर्षे के तप का फल देने को 
दाजी होजाओ, तो मैं यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूँ । 
गंगाजी के ऐसे चचन सुन कर अलुसूया ने एक वर्ष के 
कठिन तप का फल दे दिया । क्योंकि महापुरूष लोग स्वयं कष्ट 
उठा कर दूसरों का उपकार करते हैं। देख स्वयं तो कोल्ह मे 
पेरी जाती है; परन्तु दूसरों को मीठा रस देती है । इसी प्रकार 
घोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आभूषण के 


' हूय में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फल को 


पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया । वह 
गड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमे जल इतना हो 
ग़या कि कभी समाप्त ही न हो सके । . 


: . उसी समय डानुसूया दारा संस्थापित उस पार्थिव शिषः | 
लिंग में से पञ्चसुख महादेवजी का आविभांव हुआ। उन्हें | 
द्वैेखकर उन दोनों को वड़ा आश्रयं हुआ। महादेवजी बोले 
कि हे साध्वि ! मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ। जो वर माँगना | 


हो, मांगो । र ११5१9५ 
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अजुसूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर | येदि आप 
सुक पर प्रसन्न हें तो आप सदा.इस वन में निवास करे और 
अपना सर्वःदुखहर दर्शन देकर संसार को भववाधा से बचाव । 
आशुतोष भगवान्‌ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
शौर पावती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम में निवास 
करने लगे । उसी दिन वह दीर्घ अवर्षण भी समाप्त हो गया 
शौर काले मेघो ने सूसलधार जल वरसा कर क्षण भर में 
संसार का चिरकालीन ताप नए कर द्या । उस चन मै सब 
प्रकार के घान्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे। दूर दूर से 
ऋषि लोग आकर सव कामनाओ को पूर्णा करनेवाले उस घन 
मे बस गए । इस प्रकार अनुसूया की तपस्या, महर्षि अत्रि के 
पुणय एवं भगवान्‌ शंकर की अनुकस्पा खे उस चन मे फिर नव- 
जीवन आ गया । इस परम पाचन तीर्थ में निवास करने से 
मजुष्य को अवश्य ही मुक्ति मिलती है। ७ अत्रीवर महादेव 
के माहात्म्य सुनने से सव प्रकार के कल्याण होते हैं । 
लिखा है 
“झत्री्वरस्य माहात्म्यं श्रत्वा कन्याणमाप्युयात्‌ । 
मनसा चिन्तयेद्वयस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ ` 


` - अ बांदा जिले में चित्रकूट है। वहाँ से ५ मीळ अनुसूया तीथं है 
X27! करवी स्टेशन (5. ]. ?. रेलवे में है। वहाँ ही. से चित्रकूट 
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 पठेह यः परया भक्त्या भ्रावंयेत्‌ प.या सुदा । 
स वियुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥? ` | 
( शिवपुराण ज्ञान खं० ४१ अ०) £ 


— न्या“ 


तीसवां रत्न 
“RSE 
अहल्या 
महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या वड़ी सुन्दरी थीं । उनके 
सौन्द्यं को देखकर स्वगं की रम्भा, मेगका आदि अ्रप्सराप भी 
लज्जित हो जाती थीं । उनके सौन्दर्य को कथा भूलोक में । 
बिस्तृत होती हुई स्वगलोक में देवराज इन्द्र के कानों तक 
पहुँच गयी । अतएव इन्द्र गौतम के आश्रम पर पहुँचे और 
अहल्या को देखकर मोहित हो गये । देवराज इन्द्रं के सोन्दर्य 
और वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो उठा। 
ओऔर दोनो में प्रेम हो गया । 
गौतम सुनि फल, सूल, समिधा आदि लाने के लिये प्रतिः | 
दिन चन में जाया करते थे और सायंकाल के समय लौटते थे। 
प्रतिदिन उनकी अनुपस्थिति मे इन्द्र अहल्या के पास आते 
और उनके ,लोटने के पहले ही स्वर्गलोक को चले जाया | 
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करते थे। पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदजी को इस 
यांत का पता लग गया और उन्हाने यह वृत्तान्त गौतम को 
जा सुनाया । गोतम उस समय फल लाने के लिये चन को 
जा रहे थे, खुनते ही लोट पड़े। उस समय इन्द्र और 
'आहल्या दोनो बैठे वार्तालाप कर रहे थे । उन्हे देखते ही इन्द्र 
सारे डर के वहाँ से भाग निकले और अहल्या भयभीत होकर 
थर-थर काँपने लगी । 


ऐसी स्थिति देखकर गौतम को बड़ा क्रोध आया और . 


आँखे लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! 
तुमने मेरी साध्वी स्त्री का धमं विगाड़ कर परम निन्दनीय 
कार्य किया है। इस लिये में तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख 
भर में हजार भग हो जायँ। जिससे संसार में तुम मुँह दिखाने 
"योग्य न रह जाओ। अव से यदि मत्येलोक में पूजा लेने को 
आगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो जञायंगे । 

इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अहल्या से वोले कि 
है पापे ! तूने बड़ा निन्दनीय कार्य किया है। तेरे सुख देखने 
में भी पाप है। अब तू मानत्र शरीर में रहने योग्य नहीं है। जा, 
.'तू आजही पत्थर हो जा । 

गौतम के सुख से इन वचनो के निकलते ही अहल्या 
शिलामयी हो गयीं । और इन्द्र के सुख में हजार भग बन गये। 
अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुए और मेरु 
'पर्चंत की कन्दरा में जा छिपे। किसी को यह पता नहीं था कि 
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इन्द्र कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के अभाव सें स्वर्ग: 


में झराजकता फैल गयी। दैत्यों और दानवो ने मौका पाकर घावा. | 


बोल दिया और देवों को सताने लगे । बेचारे देवता देत्यों से 
पीडित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे। इन्द्राणी भी 
व्याकुल हो उठी और बूंहस्पति को बुलाकर इन्द्र के विषय में 
पूछने लगीं।' . 

वृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर श्ञानदष्टि से इन्द्र 
को मेरुपर्वंत की कन्द्रा में छिपे देखा । तदनन्तर देवशुरु सव 


` देवों को साथ लेकर इन्द्र के पास गये और देवराज से वहाँ 


निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर सब 
कथा सुना दी और कातर-स्वर मे कहने लगे फि अव इस 
कलंकित देह से में राज्य नहीं करूँगा। में संसार को झपना 
सुख नहीं दिखा सकता । 


इन्द्र के पेसे दीन वचन सुनकर बृहस्पति सब देवों को | 


लेकर गौतम के समीप गये ! देवताओं. की प्रार्थना से दयालु 
गौतम ऋषि मान गये और इन्द्र को सहस्लाक्ष बना दिया; 
परन्तु अहल्या उसी दशा मे पड़ी रह गयीं! बहुत समय कें 


अनन्तर जब रामावतार हुआ और श्रीरामचन्द्रजी ने महर्षि 
विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पशं किया, तव अहल्या | 


पत्थर से फिर स्त्री हो गयां । 


अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर अहल्या पूर्वकमों को स्मरण | | 
करती हुई' अपने पतिदेव की शरण गंयीं और प्रार्थनापूंक उस | 
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पाप का प्रायश्चित्त पूछने लगीं । अहल्या ने कहा कि मैं अपनीः' 
शुद्धि के लिए कठिन से कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार | 
हुँ । आप केवल वह प्रायश्चित्त वताने की कृपा करं । 

महर्षि गौतम ने वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दो कि 
लीथंयात्रा,एक लो चोन्द्रायण बत, एक हजार इच्छ चान्द्रायण, ( 
द्ख हजार प्रजापत्य घत और पृथ्वी के अड़सद तीर्था मे 
स्तान करने से शुद्धि हो सकती है। | $; | 

. झाहल्या ने पतिदेच के कथनाञुसार प्रायश्चित्त करना र 

आरम्भ कर दिया और चान्द्रायण आदि घत करती हुई तीर्थ. 
यात्रा करने लगीं । अन्त मे वे हारकेश्वर शिव के समीप पहुँची, | 
पर उनके पहुँचते ही वहाँ का मागं चन्द्‌ हो गया | | 

अहल्या ने मन में विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के 
दर्शन न होंगे तव तक में समभूंगी कि मुझे अभी पाप से सुक्ति 
नहीं मिली है । इस लिए यहीं वैठकर पाताल-संस्थित भगवान, 
हाटकेश्वरक दर्शन पाने के लिप दुष्कर तप करना ही ठीक है । 
. ; ऐसा निश्चय कर अहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से 
एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उनका' 
त्रिकाल पूजन करने लगीं । गर्मी के दिनोंमे वे पञ्चाग्नि तापतीं, 
ज़ाड़े के समय शीतल जल में बैठी रहतीं और वर्षा ऋतु मे' 
खुले मेदान में वैठकर समय बिताती थीं। | ै 

इस प्रकार घोर तप करते-करते वहुत.समय व्यतीत हो' 
गया; पर हाटकेश्‍वर के दर्शन नहीं.हुण.।. अहल्या के पुत्र शता- 
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- नन्द्‌ को इतना समय व्यतीत हो जाने से बड़ा आश्चयं हुआ 
- और चे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुँचे । अपनी | 
माता को दारुण तप करते देखकर चे .बहुत दुःखित हुए | 
और कहने लगे कि हे माताजी ! आपने सड़सठ शिवलिज्ञा के 
- दर्शन कर लिये हैं, अड़सठवाँ लिङ्ग पाताल मै है, उसके दर्शन 
कोई मनुष्य नहीं कर सकता । इख लिए आपकी पूर्णेतया' 
- शुद्धि हो गयी, अव आप अपने घर चले । 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव' स्वीकार नहीं किया और 
कहने लगीं कि मैंने निश्‍चय कर लिया है कि जव तक हाटकेश्वर 
- के दर्शन न कर लूँगी तव तक घर न जाऊँगी। हे मिय पुत्र! 
तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का खव समाचार खुना देना। 
अपनी मांता का दृढ़ निश्‍चय देख कर उन्होंने भी उन्हं 
- के साथ तप करने का निश्चय किया और अपने नाम से 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु चिर 
. काल तक तप करने पर भी भगवान शंकर प्रसन्न नहों हुए । 
जव गौतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले वहुत 
दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, 
- तो चे वड़े चिन्तित इए और उनको खोजने के लिए चल पड़े। | 
खोजते-खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ शतानन्द अपनी | 
माता के साथ बैठे भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे । पहिले | 
` तो उन दोनों को घोर तपस्या करते देखकर, वे बड़े प्रसन्न हुए; | 
“और कहने लगे कि तुम लोग वडुत तप कर चुके, अब घर | 
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चलो । अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। 


बहुत कुछ समझाने-चुझाने पर भी जब वे दोनों अपने: 
निश्चय से विचलित नहीं हुए, तब-गौतम मुनि भी वहीं आसन" 


जमा कर तप करने. बैठ गए और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से 
मे इन लोगों को हाटकेश्वर भगवानके दर्शन करा के मानूँगा । 


उन्हा ने एक हजार वर्ष तक घोर तप किया | उस तप के - 
प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल. 
झाया । बारह सूर्य के समान उसका तेज था और उसमें सब ` 
खुन्दर लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान 
शंकर प्रकट हुए और महर्षि से कहने लगे कि में तुम्हारे तप- 
से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तुम्हारे पुन और पत्नी की- 
तपस्या से इस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है । अव अहल्या की : 
पूर्ण रूप से शुद्धि हो गयी है । तुम्हे' जो वर माँगना हो, माँगो ।. 

गौतमजी ने कहा कि हे महाराज ! यदि आप सुझ पर 
प्रसन्न हैं तो यही चर दीजिए कि भूलोकस्थित इन १हाटकेश्वर - 
के दशन करने से पातालस्थित शिव के दर्शनों का पुण्य प्राप्त- 
हो । अहल्येश्वर, शतानन्देश्वर और गौतमेश्वर के दर्शना से 


सांसारिक मजुष्यो के सब पातक दूर हो जाय । 


` _. भगवान्‌ शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास परेत ` 
को चले गण और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते हुए: 
® हाटकेशवर राजगीर ( बिहार ) में है। | महेसाना जक्शन से. 


२१ मीळ पूर्व गुजरात में वाढ नगर आम है । 
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अहल्या तथा शतानन्द के साथ २ अपने आश्रम पर आ पहुँचे । 


चहाँ सुख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लग। 


जो प्राणो इस कथा को खुनता है, चह परस्त्री गमनजनिंत पाप 
-से मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा हे-- 

' “इन्द्रस्य स्थापनं मत्ये अहल्याख्यानसंव च-। 
गौतमेश्‍वरमाहात्म्यं तथादित्येश्‍वरस्य च ॥ ६५ ॥ 
यश्चेतच्छ्णुयानित्यं श्रद्धया परया शुत E 
स झुच्येत्पातकात्‌ सथः परदारसशुङ्गवात्‌ ॥६६।” 

( नागरखं० २०८ ° ) ` 


नीता 


ख्कतोसवा रत्न 
( काशीकी एक ब्राह्मण-कन्या ) 


काशी मे हरिश्च नामवाला एक ब्राह्मण रहता था । उसके 
“एक कलावती नाम की कन्या उत्पन्न हुईं उसमे शील, खुन्द्रता 
आदि सब गुण थे । चह 'ज्ञानोद्‌ तीथं ( ज्ञानवापी ) के दर्शन 
के पुरय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी | एक समय एक 
विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे घर के आँगन से 
` उठा लेगया। रात के समय आकाशमार्ग के मध्य मे' उसे एक 
* राक्षस मिला। दोनों में घोर युद्ध हआ । अन्त में दोनों मर 
रये । कलावती भी विद्याधर को अपना पति मान कर अपनी 
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देह अग्नि मे भस्म कर दी । उस विद्याधर का मलयकेतु नामक 
राजा के यहाँ पुनर्जन्म हुआ और कलावती क्णांरक नगर मे 
उत्पन्न हुईं । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
के पुत्रको विवाहविधि से बह कन्या अपंण कर दी । 
कन्या पूचजन्म के वासना वश प्रति दिन प्रेमपूर्वक 
शिवपूजा करती थी। मोती, माणिक्य इत्यादि के होते हुये भो 
रद्राच्त से उसको बड़ा प्रेम था । 

एक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र 
को एक चित्र अर्पण किया । उसने उसे अपनी प्यारी स्त्रो को दे 
'दिया। उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी । 
'घाण-प्रिय विश्वनाथ का दशेन करके चह योगो को नाई' समा- 
स्थ हो गयी । कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेत्र खोल कर 
देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वगं के 
देवता लोग भी. चाहते हैं उसे देला । और मोच्षदायिनी 
मणिकर्णिका, जहाँ बहुत जन्मो के. कमेसूञ तोड़ कर प्राणो 
'मुक्त होते हैं बह भी देखा.। इस. प्रकार चित्र मे काशोस्थ अनेक 
'तीर्थां को देखती रही । जव ज्ञानवापी पर दृष्टि पड़ी तो एकाएक 
उसके. रोमांच हो आया, पलीना आने लगा, नेत्र फे आँसुओं 
से अंग गीले हो गये और उसकी सुषुप्ति की सी अ्रवस्था हो 

। गयी । हाथ से चित्रपट गिर गया । 
उसंकी विलक्षण अवस्था देखकर दासियो ने उनसे हाल 


जानने के लिये प्रार्थना की. तब कलावती ने अपने पूर्वजन्म 


५ 
र 
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१२८ दिव-भक्त-माल.। ` 


का हाल और शानवापी तीर्थ का माहात्म्य कहा । जिसको सुन 
कर दासिया के आश्चर्य का ल क 
उस पुरयशिला ने अपने पतिदेव से ,मार्थना को | 
नाथ ! ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की और उनके दित के 

लिये चार पुरुषार्थं बनाये, उनसे हीन जन्म जलके वुल्ले की नारे 
है । इसलिये है स्वामी ! -चलो, हम दोनो काशीपुरी को चले। 
इस प्रकार पत्नी के चचन खुन कर उन्होने पुत्रको राज साप 
दिया और अपने लिये धन लेकर काशी आये। कलावती ने पति 
की सेवा मे' शेष आयु को विताया। एक दिन प्रातः काल मे 
नहाकर देनो दम्पति #ज्ञानवापी मे. बैठे शिव सम्बन्धि चर्चा 
कर रहे थे । इतने मे किसी जटिल ने आकर उनको कर विभूति 
दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए.कहा कि यहाँ ही एक 
.क्षण मे' तारक मंत्रके उपदेश से तुम दोनों के ज्ञानका उदय होने 
चाला है । थोड़ी देरबाद वाजती क्षुद्रघंटिका समेत एक विमान 
आया और सब लोगों के देखते ही देखते भगवान चन्द्रभाल ने 
. उनके कानो में शानोपदेश दिया । तदनन्तर ज्योतीरूप स्वप्रकाश 
ब्रह्म उसको भासित हुआ और उसी क्षण कलावती समेत मलय 

केतु को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगया । 

“उत्तीय यच्छूतिषुटे किमपि स्वयमादिशत्‌ । 

अनाख्य॑ यत्परं ज्योतिरुच्चक्राम च तत्वाणात्‌ ॥२१॥ 

डिड वि Fo rp मम ( का० ख० अ० ३४ ) 
& झालवापी काशीमें एक प्रसिद्ध स्थान है । श्री ०८विदवनाथजी के निकट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


पे श्रीगणेशाय नमः । "क क, 
रि (१ ०० चिट र | $ 


९ 


| यक्षखड 
§ / ७-१3 

` बत्तीसवाँ रत्न 
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शिव-भक्त हरिकेश यक्त (दएडपाणि) 


रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गन्धमादन 
'पर्चंत पर रहता था । पूराभद्र नाम पुत्र को पाकर वह पूणं मनो- 
रथ हुआ। अन्त में अनेक भोगों को भोग. कर शिवध्यान-परा- 
यण हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आस- 
साद्‌ शिवं शान्तं शान्तसवन्द्रियाथंकम्‌ ) पिता के शिवलोक 
जाने पर पूर्णभद्र सन्तानहदीन होने से अपनी भार्या खुबा 
कुएडला नाम की यक्षिणी से वोला--हे प्रिये | सुभे पुत्र के 

_ बिना. यह राज और महल इत्यादि शून्य मालूम होता है। 
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कनककुएडला बोली--हे नाथ ! आप श्ञानवान, होकर 
पुञ्ञ के लिए क्यों खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो पुत्र 
मिलने का उपाय करिये । इस जगत्‌ में उद्यमी लोगो को क्या 
दुसे है? हे पते ! जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता चह अति 
शय कापुरुष है। बाकि अपना आगे का किया हुआ कमं ही 
प्रारब्ध है, और कुछ नहीं । इस कारण पौरूष को आधार बना 
कर कर्म के नाश करने को सब कारणो के कारण इश्वर के 
शरण जावें, #तो पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वर्ग, मोक्ष, 
ये सब शिवभक्ति से दूर नहीं है। हे प्रियतम ! सब मनोरथ 
आरो सिद्धियाँ शिवकी छपा होने पर खामने खड़ी रहती हैं, 
इसमें संदेह नहीं है। अन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ 
विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर घो अचर सभी की रक्ता 
करते हैं। जिन शंकर ने ब्रह्मा को खष्टि रचने का अधिकार 
दिया, इन्द्रादि देव - जिस 'शिव की. दया से ' लोकपाल हुए, 
अपुत्र शिलादने जिन शिव की.छपा से मरणहीन नन्दीश्‍वर 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में पसे. हुए. . श्वेतकेतु 
ने जीबन पाया, दधीचि ने. संग्राम में शिवसक्ति से विष्णु का दधीचि ने. संग्राम मे शिवभक्ति से विष्णु को 
`. + अपत्यं द्रविणं दारा दाराः हस्या गजाः ॥ ` 

__ सुखानि स्वर्गमोक्षौ च न दूरे शिवभक्तितः ॥३३॥ ` 

` नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ ` 
चराचराणां अविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥' 
अहिः? . (का० खं०, अ०.३२) 
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जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार मे क्या दुलभ 
'है। जो मनोरथ संसार मे अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रदान 
करते हैँ । हे प्रिय | .*जो सचसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिच 
की शरण जावो । स्त्री का वचन सुनकर यक्षराज ने गीतवाद् से 
ओकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की | उसका 
नाम 'हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने 
अनेक पुणय दान किये । 

„ जब हरिकेश आठ वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूरि 
(चालू ) का शिवलिंग बना कर तृणादि (दूर्वा) से उनका. पूजन 
करता और बालकों को शिव नाम से पुकारता था। रात 
दिन हे चन्द्रशेखर ! हे भूतेश! हे सुत्युजजय ! हे खड! हे 
इश्वर ! यही. कहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ 
बार बार यही पुकारता रहता था। उसके कान शिव के नाम 
सिवाय झन्य किसी को नहीं अहण करते थे। वह शिवमन्द्र को 
छोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय 
और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीस 
शिव नाम के असूत का स्वाद लेने मे चतुर'थी । उसके हाथ 


. * तस्मात्सवंप्रयत्नेन शङ्करं शरण जज ॥ 
यदीच्छसि श्रियं पुत्र म्रियं सवंजनीनकम्‌ ॥ 
† डॅन्कारेषवर का ` मन्दिर पावनपुरी काशी में मत्स्योदरी से उत्तर 
कोपला बाजार में हे । 
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'शिवसेवा करने मै डढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था। 
:डसने अपनी बुद्धि शिव को समपंण करदी थी, जल आदि! 
:भी. शिवारपण कियें विना नहीं ग्रहण करता और स्वप्न में भी 
'शिंव ही को देखा करता था। 
हरिकेश.की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे गृहः 
कार्य मै लगाने की अनेक चेष्टायें कीं; किन्तु उस पर कुछ भी 
असर न हुआ । अन्त मै हरिकेश घर खे निकल गया । कुछ दूर 
'जाकर उसे भ्रम होगया और वह मन ही मन कहने लगा-हे 
शंकर | कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा? . . 
उसने अपने मन मै विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नह 
'है, उनका आधार काशीपुरी है । जो.रात, दिन विपत्तियो से दर 
'है, उनका काशीपुरी ही आधार है। इख प्रकार निश्चय कर व 
'काशीपुरी को गया। जिस अविसुक्त ज्षेत्र में पांचभौतिक देह 
त्याग कर प्राणी शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सम्बन्ध 
नहीं रखता । उस आनन्दवन में जाकर तप करने लगा। . 
५. कुछ काल के अनन्तर भगवान शंकर ने पार्वती को अपन 
विहारवन दिखाया । चह अनेक खुगन्धयुक्त पल्लवो से 
“ शोभित था । शिव बोलें-हे देवी ! जैसे तुम सुभको बहुत प्यारी 
हो, वैसे ही यह आनन्दवन भी मुके परम प्यारा है । हे देवि ” 
मेरे अज्ञग्रह से इस आनन्दचन में मरे हुये जनो को जन्मभर 
को बन्धन नहीं होता यानी चह फिर संसार में जन्म न| 
लेता । पुण्यात्मा के कम्मेबीज विश्वनाथजी की प्रज्वलित 
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अग्निं में जल जाते हैं, उसी से फिर चे गर्भाशय में नहीं आते । ; 
काशीवासो लोगो के देहान्त समय में मे ही तारक अहा-श्ञान 
देता हूँ। जिससे वे उसी क्षण सुक्त होजाते हैं। | 
कलियुग में विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 
सत्पांच का दान विशेष फलदायक होता है । हे देवि! काशी- 
चासी सदा मेरे में बसते हैं । इससे में उनको अन्त में संसार से. 
छुड़ाता हैँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते २ 
शिवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा 
था। उसको देखकर देवीजी ने कहा कि हे ईश ! इस समाधिस्थ 
भक्त को घर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तब देवी के साथ 
नन्‍्दीश्वर का हाथ पकड़े यैल से उतर कर दयाद्रं मनवाले महा- 
देवजो उसके पास गये और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरि- 
केश को हाथ से छुआ । तद्नन्तर उस यक्ष ने आँख खोलकर अपने 
आगे प्रत्यक्ष चिनयन को निहारा, शिवजी उगते हुये हजारों सूय्यों 
के समान प्रकाशित थे । गदुगद्‌ स्वर से यक्ष ने कहा कि हे ईश, 
है शम्भो, हे पावेतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार 
प्रिय चचन सुनकर आशुतोष शिवजी बोले-हे यक्ष | तुम अभी 
ही मेरे घर से मेरे क्षेत्र के दरडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्टौ के 
द्ण्डदायक और पुणयवानो के सहायक बनो। और दएडपाणि' 
% दुंढीराज से उत्तर ओर जो गळी गयी है उसी में दण्डपाणीएवरजी 
का मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उद्भ्रम, ये दो गण खड़े हैं और बीच में 
स्वयं दृण्डपाणि भगवान्‌ विराजमान हैं । टं 
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" नोस से विख्यात होकर सव उद्धट गणो को नियंत्रण 
करो । मजुष्या. मे. सत्य -अर्थ नामवाले सम्भ्रम और 
उद्धम ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे । तुम काशीवासी , 
जनौ के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे सुस | 
ले निकले तारकमन्त्र - के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित 
रूप से काशी मै निवास करो। - : 

-““त्वमत्नदः काशिनिवासिनां सदा 

` रब प्राणदो ज्ञानद एक एव हि । 

त्वं मोच्तदो मन्प्ुखसूपदेशत- 


स्त्वं निश्चलं सद्सतिं विधास्यसि ॥ ५५ ॥ 
( का० ख० अ० ३२) 


>-९09040०-- 


AN) (en 

तंतीसवां रत्न 

—Sdateean 

। पुष्पद्न्त 
पुष्पदन्त नामक एक परम शिवभक्त गन्ध्ंराज. थे। जिन्होंने 
भयंकर तप करके भगवन्‌ शिवजी को संतुष्ट किया® और प्रभास | 
ओळी oar hs i esrb Ab लना | 
-»  @ तेन तप्त्वा तपो घोर तत्र लिंग प्रतिष्टितम्‌ ॥ . . | 
:.. तदृदृष्टा सुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात. ॥ २.॥. . .. ¦ 
“प्रभास” जूज्ञागढ राज्य में हे । 5. , ,( प्रभा० खं० अ०.१७४) | 
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क्षेत्र भे 'पुण्पदन्तेश्‍वर' नामक लिंग स्थापित किया। उस शिव- 
लिंग का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता 
है। पुप्पदन्त शिव की आराधना के लिये सुन्दर और सुगन्धित 
युष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन मे आकाश मागे से उड़ 
कर जाते और चहाँ से प्रातः काल ही. सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते 
थे। उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का ' बहुत.पता लगाते. 
एर किसी प्रकार पता न लगता था। राजा जब पूजा करने 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत, 
क्रोध आता और सालियौ को बहुत द्रड देता था । बेचारे 
झाली बहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के 
सासने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज | हंम 
लोग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर 
का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें सो कर्‌.। 
आप हम लोगो. को चाहे .मारे, चाहे. पीट .या शूली पर 
चढ़ा दें । 

मालिया के ऐसे आते वचन खुन कर राजा वहुत चिन्तित 
हुआ और उसने अपने खचिवो से सलाह किया। संचिवो ने 
कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला. कोई अपूव शक्तिशाली' 
पुरुष है। ज्ञात होता है कि उसमे अन्तर्धानं होने. की शक्ति 
है। इसी कारण सब रक्षकौ के सामने वह फूलों कों तोड़ लें 
जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं. सकता | इसका एकमात्र 
यहा उपाय है कि उपवन की चारों ओर शिवनिर्माल्य- फेल 
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१६६ __ श्िवन्भक्तमाळ।, 
दिया जाय। जब वह पुरुष शिवनिर्माल्य लाँघ कर बगीचे 
में घुसेगा उसी समय उसकी सव शक्ति नष्ट हो जायगी औरं 
रक्षको के दृष्टिगोचर हो जायगा। 

राजा ने मन्त्रियौ की सलाह के अज्लुसार वगीचे के चारो 
झर शिवनिर्माल्य फेलवा दिया । जव पुष्पदन्त उस उपवन में 
प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिमाल्य-लंघन से उनकी 
झन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गयी और रक्तको ने उन्हे पकड़ 
लिया । राजा इतने दिनो से कुपित तो था ही, बिना कुछ 
पूछे-ताछे इन्हे तुरन्त जेल में चन्द कर देने की आज्ञा दे 
दी। राजा की आज्ञा के अनुसार वे तुरन्त जेल में बन्द कर 
दिये गये। 7! 

कारागार में बन्द्‌ हो जाने पर गन्धर्वराज अपने. मन मे 
अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत ध्यान 
लगा कर विचार करने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि शिव-निर्माल्य 
के लाँघने का अपराध हुआ है । इसी कारण उनकी अन्तर्धा- 
निकां शक्ति नष्ट हो गयी है। सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपराध 
का माजन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर 
वे & भगवान्‌ शिव की स्तुति करने लगे । उन्होंने ३६ श्लोको 
द्वारा भक्तिपूणे हृदय से भगवान्‌ आशुतोष की स्तुति की। 
इस महिम्नस्तोत्र से भगवान शङ्कर परम सन्तुष्ट होकर वर | 
:- # पावनपुरी काशी में पुप्पदन्तेशवर शिव बंगाली टोला में चौसडी देवी | 
"के मन्दिर से उत्तर ओर हैं । ड़ ड ` | 
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देने के लिये उपस्थित हुये.। उनके वर खे पुष्पदन्त का .पुष्पा 
पहारजनित पाप दूर हो गया और वे कारागार से मुक्त हो 
गये । इस पुष्पद्न्त-रचितं महिम्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
से दरिद्र मचुष्य भी सस्पत्ति-सस्पन्न होता, आयु को वृद्धि 
होती, सन्तान की प्राप्ति होती और संसार में उज्ज्वल 
यश प्रास होता है । इसका माहात्म्य. इस प्रकार कहा 
गया हैः- 

“हृरहरनबद्यं धूजदे; स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः । 

स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 

“ प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिमाँश्च ॥ ३४ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 
जो शिव नाम लेत अलसहे ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म 
जन्म के पातक तेरे कौन छूटे हैं । है शुम अशुभ करम 
को मालिक तासों त॑ का कहे ॥ सुन्दर वयस ऐसेमें खोई 
ग्न्त आप पढितेहै । देवीसहाय भजन विदु कीन्हें रसना 
रस नहिं पेहे ॥ ५६ ॥ 
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॥ प्रभाती ॥ 


मैं शिव सदा यहे बर पाऊँ ॥टेक॥ बसों समीप सदा 
सुरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाऊँ। साचो करों सनेह शम्श | 
सों बिमल २ गुण गाऊ ॥ शिवपद पद्यपराग पियन हित 
चित चंचल चपटाऊँ । देविसहाय स्वांस सितार सो उमा 


महेश रिाऊं ॥ १॥ 
॥ प्रभाती ॥ 
अव मञ्च करहु कृपा यहि भाँती ॥ जाते मिटे मोह 
ममता मद्‌ शिव झमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद पूजन 
कीन्हें उमगि उठे मम छाती ॥ आनन्द बन वीथिन में डोला 
भूलि जाहूँ निज जाती । देवीसहाय उमा शंकरको लिखत 
अरज की पाँती ॥ २॥ 
॥ भेरवी ॥ 
जो तुम दीनदयाल कहावो ॥ टेक ॥ तो मम हृदय 
विमल करिये मच भक्तिभाव दरसावो । श्रीगोरी हिं 
रंजन शंकर मन मेरे बसि जावो ॥ वेगि हरो दारुण दुख | 
दारिद अब जनि देर लगावो । देवीसहाय दास अपने को | 
निज पुर बेगि बुलाबो ॥ ३॥ | 
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` दानवीर राजा बलि. 


. . प्राचीन काल में देवताओं और. घ्राह्मणो की निन्दा करनें 
बाला एक बड़ा पातकी कितव था। चह प्रतिदिन जुआ खेलता" 
और उससे जो. कुछ घन मिलता उसे. परस्त्रियो को प्रसन्न करने' 
में ब्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी बुरे व्यसन 
हैं, चे सब उसमें वर्तमान थे'। 


दिन उसने अपने साथियों को. धोखा. देकर जुण. में ` 


बहुत सा घन जीता । उससे उसने सुन्दर गजरे, बहुमूल्य इच 
५और सुगन्धितः 'चन्दन खरीदे । इन सबको «हाथो: .मे. लिये 
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- दौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जाते-जाते रास्ते मे 
. ठोकर लग गयी और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही 
उसे सूछा आगयी और कुछ देर तक वह उसी दशा मे पड़ा 
रहा। उसके चन्दन, इ और गजरे भूमि पर गिर कर मिट्टी 
में मिल गये । इन सब वस्तुओं में मिट्टी लग गयी जिससे वे 
- वेश्या के काम के नहीं रह गये । इस लिये उसने वह सव खुर्ग- 
थित दव्य शिवजी को चढ़ा दिये । 
समय आने पर जब उसकी सत्यु हुई तो यमदूत उसे यम- 
.लोक ले गये । वहाँ यमराज कहने लगे कि रे दु ! तूने बड़े 
बड़े पातक किये है. । इस लिये तुझे नरक की कठिन यातनाएँ 
भोगनी पड़ंगी। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवन्‌! 
मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है, आप चाहे तो चित्रयुत्तजी 
- से अच्छी तरह जाँच करा लीजिये । 
यमराज के संकेत से चिंचगुप्त ने खाता खोल कर देखा 
और कहा कि तुमने पाप तो. असंख्य किये हैं झर उन सबका 
- फ़ल भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजी को चन्दन 
झादि चढ़ाये हैं । इस लिये तुम्हे आरम्भ में तीन घण्टे के लिए 
इन्द्रपद्‌ मिलेगा । ; । 
उसी समय पेरावत हाथी आया और उसे अपनी पीठ पर | 
-चढ़ाकर इन्द्रलोक ले गया । बृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि 
“है महाराज ! एक कितव ने बिना भ्रद्धा के शिवजी को गंध | 
'पुष्पं आदि चढ़ाये थे, उसके पुणय से उसे तीन घरटे के लिये | 
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'इन्द्रपद मिला है । अतंएव आपको उतने संमय के लिये अपना ` 
पद्‌ छोड़ देना चाहिये । देखिये, शिवजी की चिना भक्ति की 
आराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल 
मिला। जो लोग अद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की झारा- 
घना करते हैं, उन्हे” . सायुज्यसुक्ति मिलती है । बड़े बड़े 
देवता भी उनके किङ्कर (दाख) हो जाते हैं । शान्त चित्त से 
शिवपूजन करनेवाले मजुष्यो को जो सुख प्राप्त होता है चह - 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवो. को भी नहीं मिल सकता । विषयलो- 
लुप जीव इनकी आराधना का माहात्म्य नहीं जानते | . 

वृहस्पति के वचन सुन. कर इन्द्र तो कहीं दुसरी जगह 
खले गये और कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राणी. 
.ल्रायी गयीं; पर शिवजी को पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय में 


सदुचुद्धि उत्पन्न हुई और उसने उन्हं प्रणाम कर कहा कि थाप 
मेरी माता हैं, आप अपने महला को ज्ञाईये । तदनन्तर उसने 


:अगस्त्यसुनि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चेश्ववा 
घोडा, वसिष्ठ को कामधेनु गौ, गालवं को चिन्तामणि और 
कौरिडन्य को कल्पवृक्ष दान दे दिया। शिवजी को प्रसन्न करने 


के लिये उसने ऋषियों को और भी बहुत से दान दिये। ` इने ` 


सब दान पुण्यां में तीन घरटे समाप्त. हो गये और वह 
फिर यमलोक को पहुँचायागया। . .. : 

इन्द्र ने .अपने यहाँ के सव रत्नो. को गया जान 
करः यमराज से शिकायत की । यमराज ने कितव से 
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कहा कि दान. का पुण्य भूलोक मै ही: होता है। स्वग में 
-दान नहीं करना चाहिए । इस लिये हे सूढ़ ! तू दण्डनीय है, 
तुझे नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । | 
यमराज की बाते खुन कर चित्रगुप्त ने कहा कि हे महा- 
“राज़ ! इसत्ते शिवजी के नाम पर ऐेले उत्तम ऋषियों को इतनी 
बहुसूल्य वस्तुय दीं हैं, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी 
पड़ेगी १ शिव के नाम पर स्वर्गलोक मत्येलोक कहीं भी कुछ 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# ]- इख कितव के 
जितने पाप थे, वे सब शस्धु के प्रसाद से भस्म हो कर सुकत 
के रूपमे परिणत हो. गये । यह बात यमराज का खस में 
-आ गयी ओर उन्होने उस कितव से क्षमा माँगी। .. 
उसी पुणय के पभाव से उस कितव .का दूसरा जन्म 
'परम. भागवत. प्रह्माद के पुत्र महादानवीर विरोचन के घर मे 
सुरुचि के उद्र से इुआ। विरोचन इतने बड़े दानी थे कि 
-बृद्धत्राह्मणरूपधारी इन्द्र के माँगने पर उन्होंने अपना सिर तक 
अपने - हा्था से काट कर दे. दिया था। बिरोचन का यह 
दान तीनो लोको मे प्रसिद्ध है। आज तक कवि लोग उनके 
इस अपूव दान की प्रशंसा करते हें. । 
उन्हीं :महापरुष विरोचन के घर मे इस कितव का जन्म | 
ओ शिवमुद्दिश्य यदत्तं स्वर्ग मत्ये च येनरे 
तत्सव त्वक्षयं विद्याज्षिविछद कमं चोच्यते ॥ १०९ .॥ ` 
(- के० खं १२ अ०) ` 
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छुआ ओर इसका नाम रक्खा गया वलि । वलि ने जब झपने 
पिता की सुत्यु का बुत्तान्त सुना तो उन्हं बड़ा क्रोध आया। 
-उन्हाने स्वर्गपर धावा बोल दिया और इन्द्रादि देवो. को भगा 
कर स्वयं स्वर्गं का भोग करने लगे । पू्वे-जन्माजित शिवपूजन 
के प्रभाव से इस जन्म में भी दान की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
थी। दान में वे अपना सवंस्व देने के लिए भी सवेदा तेयार 
रहते थे । 
देवो का दुःख देखकर भगवान, विष्णु ने वामन का रूप धारण 
कर वलि से भिक्षा मागी और वलि ने त्रैलोक्य का राज्य 
और अपना आधा शारीर दान में दे डाला ,आज तक विद्वान्‌ 
लोग उस दान का कौतन कर रहें हैं। जव कभी दानवीरो को 
गणना होने लगतो है. तो सब से पहिला नाम राजा वलि का 
आता है। 
सरोचिये तो मिट्टी में मिले हुए चन्दन आदि के चढ़ाने से 
"एक महापातकी और ज्ञुआड़ी जगत्प्रसिदुध राजा वलि दो 
या । जो लोग पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ गन्ध, पुष्प, 
फल अदि से महेश्वर की पूजा करते हैं तरे तो साक्षात शिव 
के समीप पहुँच जाते हैं। शिव से वढू कर पूजनोय देवता 
संसार मे दूसरे हैं. ही नहीं । लूले, लँगड़े, अन्धे, बहिरे, जाति- 
हीन, चाण्डाल, श्वपच, अन्त्यज आदि मेंसे कोई भी हो, 
_ यदि चह शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को 
ग्रास हो सकता है । परमार्थे के जाननेवाले विद्वान, इसो लिये 


§ 
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खदा महेश्वर का चिन्तन किया करते हे. । शिव की आरा 
चना के विना जितना काम किया जाता वह सब अशुभ होता है) 
इस लिये -सदांशिव की सदा पूजा करनी चाहिये । मुमुचु 
जनो को लिंगरूपी महादेव की आराधना करनी चाहिये। 
व्योकि उनसे बढ़ कर भुक्ति और मुक्ति देनेवाले और कोई 
भी देवता. नहीं हैं। स्कन्दपुराण में लिखा. हैः 
“तस्मात्‌ सदाशिवः पूज्यः संवैरेव मनीषिभिः । 
पूजनीयो हि सम्पूज्यो ह्यचेनीयः सदाशिवः ॥६८॥ 
` लिगरूपो महादेवी हयचेनीयो झुग्छुभिः । . 
_ शिवात्परतरो नास्ति थक्तिसुक्तिप्रदायकः ॥८२॥” 
. ( केदारखणड १६ झ० ) , 
-...०<औ६--०-- 


पतीसवा रत्न 


शिवभक्त वाणासुर 
बाणासुर राक्षसराज वलि का सबसे बड़ा बेटा था । यह | 
बलवान, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा दान देनेवाला में अग्रणी | 
था । परम शिवभक्त बाणासुर ® शोणितपुर में निवास करता हे 


' „` % हिमालय पहाड के ऊपर भिक्षुक की कोटरी है; वहाँ से शोणितपुर | 
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-था । भगवान्‌ शंकर की कृपा से वह बैलोक्य - विज्ञयी हुआ । 


घलि के वंश में यह बड़ा प्रतापी असुर था । इसने द्स 
हजार वर्षा तक कठोर तप किया था। एक बार इसके तप से 
ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर दियि। डनमें से एक सोने 
का, दूसरा चोंदी का और तीसरा लोहे का था। घे सब नगर 
एक ही भें मिले से मालूम होते थे। इसलिए उनका नाम 


'बिषुर” पड़ गया । वे आकाश में उड़ा करते और बाणासुर 


की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना. असम्भव 
था । चे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे। 
जहाँ वे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपर हो जाता था और 
सङुष्य, पछु, पत्ती आदि सभी जीव दब कर मर जाते थे। 
चाणाछुर जिसकी सुन्द्र खरो, उत्तम रत्न आदि चस्तुआँ को 
पाता, उठा छे जाता था । एक वार देवों को स्वगं से भगाकर 
उसने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके 
अत्याचारा से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो असन्नो से मार 
सकते थे, न शस्त्रा से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 

एक वार सब देवता मिल कर भगवान्‌ शंकर के पास गये 
और विनयपूब्रेक स्तुति करनेःलगे । शिवजी ने उनके आने का 


` कारण पूछा । उन्हाने चाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 


_ सुना कर कहा -“'हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगो की 


की पगडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशान है और बाणासुर, 


अनिरुद्ध तथा पञ्चमुखी महादेव जी की मूर्ति भी है। 
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रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। हे भगवन्‌ ! कोई ऐसा 
उपाय कीजिये-जिससे सभी देवता और तपोधन ऋषि सुख | 
से जीवन बिता सके ।” ॥ 
शिवजी ने इन देवताओं को समसा-चुसा कर अपने अपने 
. स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया। स्मरण करते 
ही नारद्जी आ पहुँचे और स्मरण करने का कारण पूछने लगे। 
महादेवजी ने क्हाः--“हे सुने ! जिपुर को स्त्रिया साध्वी औरं 
तेजस्विनी हैँ । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असम्भव 
है । जव तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवतेन न होगा, तब 
तक विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिये हे नारदजी ! आए 
चह जाइये और उनके पातिबत भाव में परिवतेन कीजिये | 
नारद्जी शिवजी को नमस्कार कर :क्षेपुर की ओर चल | 
दिये । वहाँ जाकर उन्होंने उन स्त्रियों को अनेक प्रकार के बत | 
तथा पूजन के विधान बताये । इसी तरह पति को छोड़ कर | 
दुखरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत्व मे 
बहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी चहाँ से चलने लगे 
तव अपने सौन्द्य तथा तेज से उनका मन हर ले गये । उनके| 
ज्ञाते ही उन स्त्रियो की कान्ति नष्ट हो गयी, वे एक दग 
प्रभाविहीन हो गयीं। अब क्या था, त्रिपुर का भी महत्त | 
जाता रहा । ४ | 
नारद्जी के सुख से सब वृत्तान्त सुनकर, भगवान. र्द्ते 
जिपुर के दाह का निश्चय करके अपने घलुष की उक्कोर की।|. 
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जिससे तीनो लोक दिल गये। क्रोध से आँखे लाल कर 
उन्होंने एक बाण छोड़ा। वाण छोड़ते ही त्रिपुर में आग लग 
गयो और वहाँ के बड़े बड़े पर्वत, वृक्ष, ग्रह आदि घड़ाधड़ 
पृथ्वी पर गिरने लगे । सुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
खब जगह हाहाकार मच गया। वहाँ की स्त्रियाँ और पुरुप 
चिल्लाने लगे । र 
प्रचएड अग्नि से वाणासुर का घर भी जलने लगा । उस 
समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप हुआ। वह 
रो-रो कर कहने ल्गाः--“हा ! मुझ पापीने तोनों लोका का 
सत्यानाश कर डाला मेंने असंख्य गायो और ब्राह्मणों को 
हत्या की । मठो और मन्दिरा को तोड़-फोड़कर मिट्टी में मिला 
, दिया । ऋषियों के आश्रम उजाड डाले । इन सब महापातको . 

का फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा ? इस समय माता- 
पिता, वन्घु-वान्धव, पुत्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता। 
भक्तजनों के कष्ट हरण करनेवाले थीशंकर भगवान ही अब 
हमारी रक्षा कर सकते हें. दूसरा नहीं | अतः उन्हीं की शरण 
मै जाना चाहिये।” ऐसा विचार वाणासुर ने अपने सिर पर 

_ शिवलिंग रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ वाहर 

_ निकल कर और गदुगद वाणी से भगवान्‌ महेश्वर की स्तुति 
करने लगा-- 

_ ।शिव-शह्कूर ! सर्वहराय नमो भंवभीति-भयाति-हराय नमः । 

_ कुसुमायुध-देह-विनाशकर | जन-मुक्ति-प्रदाय शिवाय नमः ॥१॥ 
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त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातनः । 
इन्द्रत्वं देवदेवेश खुरनाथ ! नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
त्वं क्षितिवंदणश्चैव पवनस्त्वं हुताशनः । 
त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एवं च ॥ १० ॥ 
त्व॑ सूर्यस्त्वं तु वित्तेशो यमस्त्वं शुरुरेव च । 
त्वया व्याप्त जगत्सर्वं चैलोक्यं आरुबता यथा ॥ ११ ॥” 
( इत्यादि ) 
इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए वाणाछुर ने शिवजी 
से प्रार्थनो की कि हे दयानिधे ! यदि आप हमें अपने कोपा 
नल मै जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इस शिवलिग 
की अवश्य रक्षा कीजिये । हे भगवन. | इस लिङ्ग की मैंने बड़ी 
आराधना और पूजा की है। यह सुमे: प्राणो से भी अधिक 
प्रिय है। हे महेश्वर! यदि आप मेरा वघ ही करना चाहत 
हैं तो इतना चर अवश्य दीजिये छि प्रत्येक जन्म में सुझे आप- 
की भक्ति प्राप्त हो। सुझे चाहे पशु की योनि मिले, चाहे पत्त 
होना पड़े, चाहे पतङ्गो का सहवासं करना हो, परन्तु आप मे 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे । 
बाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और | 
कहने लगे--“हे दानवेन्द ! तुम डरो मत । अब तुम्हे - 
किसी का भय नहीं दै. । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक में | 
रहो अथवा अपने पु, पौत्र, प्रपौत्र तथा बन्घुओ के साथ | 
सांसारिक सुखौ का उपभोग करो ।” | 
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ऐसा वर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया । 
तीनों पुरो मे से एक पुर वच गया था । अन्य दो में से एक 
भस्म होकर भ्रोशेल पर गिरा दूसरा अमरकण्डक पर्वत पर 
क्ार-क्षाए होकर गिर गया । दुषभारुढ़ साक्षात शिवजो 
पार्वती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इस 
कारण मनसे भी ® अमरकरटक के नाम का स्मरण करने पर 
चान्द्रायण श्रत से भी अधिक पुण्य होता है। इस पर्वत पर 
स्थित शंकर भगवान. के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त-' 
'सूच्म-अतोन्द्रिय-ज्योति में लय हो जाते हें । स्कन्दपुराण में 
लिखा भी हेः-- ( स्क० पु० रेचासणड २८ अः ) 
“पनसापि स्मरेद्यस्तु भक्त्या ह्ममरकएटकम्‌ । 
चान्द्रायणाधिक पुण्यं स लभेन्नात्र संशयः ॥११२॥ | 
| परं सदाशिव शान्तं सूदमं ज्योतिरतीन्द्रियम्‌ । 
तस्मिन्याति लयं धीरो विधिना नात्र संशयः ॥ ११३॥” 
यहद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चरपि सती- 
 मधभश्रक्र वाणः परिजनविधेयत्रिश्ुवनः । 
` न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- 
' ` ने कस्य हन्नत्यै भवति शिरसस्त्वस्यवनतिः ॥१३॥ 


| 
| ® अमर कटक (2. 2. में विछासपुर से करनी को जानेवाळी लाइन 


h 


| में पॉडरा रोड स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर है | 
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१५० शिव-भक्त-माल । 


कृत्तीसवाँ रत्न 


eS. 


राक्षसेन्द्र रावण 


. राक्षसो में श्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पंत पर भक्तिपूर्वक 
शिवजी की आराधना की, तब कुछ काल तक आराधना करने | 
पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय 
पर्त के दक्षिण दृक्षखंडो मै बैठकर तप किया। वहाँ वह 
भूमि में एक गढ़ा खोद, उसमे अग्नि स्थापन कर, उसके समीप 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता, वर्षा में 
मैदान मै रहता और शीतकाल में जल मे बैठा रहता था । इस 
प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जब शिवजी प्रसन्न न हुए तो | 
उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, वलिदानपूर्वक शिवजी 
का पूजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने करमशः जब नो सिर 
काट डाले, तब एक सिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न होकर| 
बहाँ प्रकट हुए । तदनन्तर उन्होंने उसके सिरौ को पहले क| 
समान करके उसको चर प्रदान किया । 
रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और नबर 
होकर प्रार्थना की- हे देव | आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये | 
कि मैं आपके शिवलिंग को लंकापुरी में ले जाऊँ । मेरी इच्या 


TTT 


पूर्ण करो, मैं आपकी शरण में हँ । | 
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छत्तीसवाँ रत्न । : १५१ 


भगवान्‌ शिवजी बोले--हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
को अपने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते से कहीं रखना नहीं। 
यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर 
रह जायगा । इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञानुसार रावण ज्योति- 
लिंग लेकर घर चला । माग मे शिवजी की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुई और चह अपने मूत्र के वेग को न 
शोक सका । उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
ज्योतिर्लिंग दे दिया और आप लघुशंका करने लगा । जब एक 
सुह्ठत वीतने पर भी रावण न आया और वह गोप शिवलिंग 
के भार से दचने लगा, तच उसने उसे पृथ्वी में रख दिया। 
इससे वह ज्योतिलिंग वहाँ ही वज्र के समान स्थिर हो गया । 
यह दिव्य लिंग दशन करने से सव पापौ को दूर करनेवाला 
तथा सम्पूण कामनाओं :को शीघ्र देनेवाला *'वैद्यनाथेश्वर' 
नाम से प्रसिद्ध है। मुक्ति के देनेचाले उस लिंग को चहाँ इस 
प्रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया । 


& यह यैद्यनाथ ज्योतिरिंग वैद्यनाथ घाम नाम से विख्यात £. 7. 
रेलवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है। इनके अतिरिक्त एक 
परणी वैद्यनाथ हैं । हैदरावाद राज्य में पेठन से ३० पूवं गोदावरी तट 
स्थित गंगाखेड नाम की एक वस्ती है । यहाँ से १३ मीळ पर घुरमेश्वर 
महादेव हैं और वहाँ से ८० मील पर परणी वैद्यनाथ हैं । दक्षिणी लोग 
इन्हीं को वैद्यनाथ कहते हैं। . 
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१३२. शिव-भंक्त-माळ । र) 


उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वंहाँ आये । उन्होंने | त 
विशेष: प्रीति से उनकी पूजा की और शिवजी का दशन, | 
प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वर्ग को चले गये । 5] 

“प्रत्यक्त॑ त॑ तदा इष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते सुरा! 


वैद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२४॥?? 
( शिश पुः) 
टे ९३» 
सतीसवा रत्न 
RPE 
` शिव-भक्त विद्युत्मभ 
. विद्युत्मम नामक एक दानव परम शिव-भक्त दो गया है। 
उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से | 
तप करना आरम्भ किया । वह कभी निराहार, कभी फलाहार | 
र कभी केवल वायु पीकर ब्रतानुष्ठान करने लगा । इस | 
प्रकार संयम नियम से भगवत्‌ चरण का ध्यान करता हुआ | 
वह अपनी मनोऽर्थ-सिद्धि की प्रतोक्षा करता रहा। एक बार | 
करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, कोटि कन्दप तुल्य सुन्द्र, 
सिर पर गंगा, भाल में चन्द्रमा, करठ मै विष धारण किये, | 
समस्त अंगों में भस्म रमाये, डमरू-त्रिशल-धारी, नाग-यझ्ञो- | 
'पबीती, रुद्र भगवान्‌ ने दर्शन दिया। विद्युत्रभ ने भगवान | 
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पु - ke दे 
का सेंतीसवाँ रत्न । १५३ 
` के दशन से कृतार्थ होकर बरदान माँगा । भगवान्‌ शिव ने 
कहा -कि हे दानवेन्द्र | मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । इसलिये 
तुम मेरी छपा से तीनो लोको के राजा होओ ओर एक लाख . 
चषं तक राज करते हुये मेरी भक्ति मे परायण रहो । तुम्हारे 
' एंक लाख पुत्र हो । ऐसा कह कर भगवान, शंकर चहीं पर 
-अन्तर्धांन हो. गये । 
” - “पमवाचुचरो नित्यं भवितासीति चाब्रवीत्‌ ॥ 
तथा पुत्रसहस्ताणामयुतं च ददौ प्रभुः ॥ ८३ ॥?? 


( महा० अचु० प० १४ आ० ) 


— 


कजली ॥ 


शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन छुटिजाय | 
` लख चौरासी फेरा करिके पायो नरतन आय ॥ 
भंजो चरण शिव साम्ब उपाके ममता मोह विहाय । 
जाको ध्यान घरत सुरनर युनि ब्रह्मादिक सब आय | 
याही ते में कहत टेरिके सब सौ' विनय सुनाय । 
देवीसहाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय ॥३७॥ 


६ 
| 
धर 
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कजली ॥ 
इतनी अरज है हमारी मन में जपत रहों.शित्र नाम ।।टेक। 
धन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहें काम ॥ 
शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० 
सुनत सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मेंह गुलाम ।॥ इतनी ०॥, 
॥ होली ॥ 
गिरिजापति मो मन भायो ॥ हादश दल को कमल 
हृदय में तहँ निज रूप दिखायो | असरन-सरन वेद जेहि 
गांवे, भक्ति भेमवस आंयो ॥ देखि उर आनन्दळायो 
॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति 
रमायो | तीन नयन सिर गंग-सुकुट लखि, चन्द्रभाल | 
झलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ कुण्डल | 
तरल गरल की शोमा मरकत मणिहि लजायो | पंच | 
वदन अरु चार शुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकल । 
अ्रम मोह मिटायो ॥गिरिं०॥ देवी सहाय भ्रम्यो बहु जग | 
में उन्हें कहीं नहिं पायो । मन थिर करि मञ्च पदरति मानी, 
आपमें आप दिखायो।। जन्म अरु मरण मिटायो।॥गिरि०॥ | 


| 
f 
॥ 
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/“ऋषिखण्ड ७ 


खा 


ख्रड॒तीसवाँ रत्न 
—— Ee 


महर्षि वसिष्ठजी 


महर्षि वसिष्ठ एक आदर्श महर्षि हो गये हैं। अपने 
ब्राह्मणत्व और तप पर जितना' उनको विश्वास था, उतना किसी 
दूसरे में नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे बहुत सताया' 
और उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; पर 
उन्हाने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाप 
समभा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र 
ने उनके ऊपर अनेक भयंकर अख्नःशस्त्र चलाये तो उन्होंने 
अपने ब्रह्मद्रड के द्वारा उनका निवारण किया । यह ब्रह्मव्चेस 
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कजली ॥ 
इतनी अरज है हमारी मन में जपत रहो. शिव नाम ।।टेकी। 
धन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहे काम ॥ 
शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० | 
सुनत सुयश गौरीपत को जो तू करताहि परणास ॥ । 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मैं गुलाम ||इतनी०॥ | 


॥ होली ॥ 

गिरिजापति मो मन भागों ॥ द्रादश दल को कमल 
हृदय में तहँ निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद. जेहि | 
गावे, भक्ति प्रेमस आंयो ॥ देखि उर आनन्द्छायो | 
॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति / 
रमायो | तीन नयन सिर गंग-पुकुट लखि, चन्द्रभाल 
भझलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ छुण्डल | 
तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो । पंच | 
वदन अरु चार भ्रुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकल | 
भ्रम मोह मिटायों ॥गिरि०॥ देवी सहाय भ्रम्यो बहु जग | | 
में उन्हें कहीं नहिं पायो । मन थिर करि प्रश पद्रति मानी, | 
आपमें आप दिखायो।। जन्म अरु मरण मिटायो।।गिरि०।। 
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अडतीसवाँ रत्न 
">> 


महर्षि वसिष्ठजी 


. महर्षि वसिष्ठ एक आदर्श महर्षि हो गये हैं। अपने 
ब्राह्मणत्व और तप पर जितना' उनको विश्वास था, उतना किसी 
सरे मै नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे बहुत सताया' 
और उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; 
उन्होंने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाप 
समभा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र 
ने उनके ऊपर अनेक भयंकर अख्म-शसत्र चलाये तो उन्होने 
अपने ब्रह्मद्रड के द्वारा उनका निवारण किया। यह ब्रह्मवचेस 
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१५६ शिव-भक्त-माल । 


और अलौकिक शक्ति उन्हें भगवान, शंकर के अजुग्रह से हो 
मिली थी। 


महर्षि वसिष्ठ अपने पचित्ञ आश्रम * में निवास करते इये 
भगवान्‌ महेश्वर की आराधना में दारूण तप किया करते थे। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, भ्रह्मचयं और अपरिग्रह इन पाँचों 
यमौ तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और इँश्वर-एणिधान 
इन पाँचौ नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः काल 
और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम 
था । यही अग्निहोत्र-विघि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाम 
की गो को अपने आश्रम में रखते थे। उन्हे यह गौ प्राणां से 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्ता और सेवा के लिये वे 
सब कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गौ के लिये उनका 
विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा । 

नन्दिनी कभी बाँधी नहीँ जाती थी । उसे जव भ्रमण करने 


की इच्छा होती तो चन में जाकर घूम-घाम आती थी । एकदिन | 


बह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी । वहाँ 
एक बड़ा गढ़ा था। उल गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता 


था । नन्दिनी उस जलाशय के तट पर चर रही थी। उसी | 


समय उसका पेर फिसल गया और वह जल मे डूबने लगी । 


क बरह्मपिं वसिष्टजी का आश्रम (अदुदगिरि आवू) BU 8020 


राजपूताने में दै । 
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इतने में ही भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चल. 
दिये और यह लोक अन्धकार के समुद्र मे इव गया । प्रतिदिन 
नन्दिनी सूर्याध्त होने के पहले ही आश्रम में पहुँच जाया करती 
थी । उख दिन वह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ 
को इसको बड़ी चिन्ता हुई और चे उसे खोजने के लिये निकले। 
ऊवड़-खाबड़ भूमि मै खोजते हुए चे उसी गड़हे के समीप 
पहुँचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पता लग गया । 

. महर्षि वलिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 
किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मेल जल 
से उसे लबालब भर दिया । नन्दिनी भट वाहर आ गयी और 
महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि 
इस महागतं का रहना जीवो के लिये बहुत हानिकर है, और 
अनेक अन्तुझँ के गिर कर मर जाने का भय है, इस लिये 
इसको भर देना परम आवश्यक हे । 

इस विचार से वे पवंतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालय 
को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने पाद्य, 
अघ्यं आदि सत्कार से उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कह- प 
ने लगे कि हे. सुनिश्रेष्ठ ! आज इन पवित्र चरणों की रज के । 
स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया । | 
देवौ के भी परम पूज्य व्याप जैसे महर्षियो का आगमन साधारण 
भाग्य से नहीं होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश कीजिए ।. 
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“आप ऐसे महर्षियों को सेवा में मैं अपना जीवन भी समपंण | 
“कर सकता हूँ । 
वसिष्ठ ने उनके नघ्र चचन खुन कर प्रसन्न होते हुए । 
कहा कि हे नगाधिराज | मेरे आश्रम के सन्निकट ही एक 
बड़ा भयंकर गतं है। उसमे अनेक जन्तु गिर कर अपने प्राण | 
:गाँ देते हैं । हाल ही मै मेरी नन्दिनी भी उसमें गिर कर मरने | 
.से वची । भाग्यवश मुझे तो इसका पता लग गया नहीँ तो | 
चह येचारी इव कर मर ही जाती । मैंने बड़ी, कठिनता से उसे | 
-निकाला । मुझे फिर उसके गिर जाने का डर है।इस लिये | 
-आप किली पर्वत को यहाँ से भेज दीजिये। वह वहाँ पर जाकर | 
बैठ जाय और गतं भर जाय । | 
हिमालय ने कहा कि महाराज ! आए ,छपया उस गतं की | 
लम्वाई चौड़ाई वता दीजिए जिससे उसी नाप का में एक पंत | 
-भेज दूँ । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि बह गते दो हजार हाथ | 
चौड़ा है और तीन हजार हाथ का लम्बा है। उसकी गहराई 
का पता लगाना तो असस्भव ही है। आप इसी नाप के अनु- | 
सार किसी पवंत को भेजिये। - | 
हिमालय ने कहा किं मैं तो पर्वत भेजने के लिए तैयार हूँ; | 

-पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतो 
'के पक्ष थे और वे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे पर 
-अब तो इन्द्र ने उनके पक्षौ को काट कर उन्हे अचल कर दिया 
-हे जिससे चे कहीं नहीं आ-जा सकते । ऐसी अवस्था में यहाँ से 
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पर्वत का पहुँचना असम्भव है । 

वसिष्ठ ने कहा कि हे पवंतोत्तम ! आप का कहना तो टीक 
है; पर एक उपाय से.काम चल सकता है। वह यह कि तुम्हारे 
नन्दिवद्धेंन नामक पुत्रं का अबुंद नामवाला पक मित्र है, उसमें 
उड़ने की शक्ति है। वह यदि चाहे तो नन्दिवर्धन को क्षण भर 
भै सेरे आश्रम के समीप पहुंचा देगा । यदि मेरे पर आप की 
श्रद्धा हो तो विना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहा भेज 
'दीजिये । 

हिमालय बड़े संकट में पड़ गये। उनका एक पुत्र मैनाक 
'पक्षच्छेद के भय से सागर मे छिपा वेठा था । दूसरे को वसिष्ठ 
-लेने आये । पुत्रों के वियोग मे जीवन किस प्रकार सुख से वीते- 
या, उन्हे इसी वातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे" 
इसका भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जो प्रतिज्ञाभङ्ग से कुपित 

हो कर शाप न दे दे. । उन्होने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 

_झच्छा समझ कर नन्दिवर्धन को वसिष्ठ ऋषि के आश्रम मे 
जाने का आदेश दिया । 

नन्दिवधंन ने विनयपूवक अपने पिता से कहा कि दे पिता- 
जी ! वह देश तो बहुत ही चुरा है। वहाँ पलाश, खैर, धव, 
सेमर. आदि जितने वृक्ष हैं । उनमे न सुगन्धित पुष्प और 
न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील आदि दुष्ट 
जातियाँ ही उस प्रान्त में निवास करती है। वहाँ कोई नदी 
भी नहीं बहती, जिससे उस देश मे' रमणीयता आ सके। 
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सबसे प्रधान बात यह है कि आपके चरणौ को सेवा छोड़ 
कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे. बड़ा कष्ट होगा । अतएव 
झाप हमे अपनी ही शरण मे रखिए। | 
सिष्ठजी ने कहा कि वदा की खराबियो से तुम तनिक 
भी मत डरो । तुम्हारे शिखर पर मै नित्य. स्वय निवास करूं | 
गा । विमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ वुलाऊंगा ! जिससे: | 
मनोहर पन्न, पष्प और फलो से परिपूर्ण ब॒क्षों से उस देश की | 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरव करनेवाले | 
असंख्य पक्षियो से उसकी रमणीयता देखते ही वनेगी । उस | 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश में निवास करने | 
लगेंगे । इन सब.के अतिरिक्त में अपनी तपस्या व्हे बळ से 
- भगवान्‌ शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्त्व बढ़ा | 
दूँगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तों से सहस्रो की संख्या सें लोग 
चहाँ आकर अपना जन्म सफल करे गे । [ | 
जुनि के बचन खुन कर नन्दिवर्धन को बड़ी क्षता हुई | 
और अरदद की सहायता से चसिप्ठजी के साथ उनके आश्रम | 
मे' जा पहुँचा। अवुंदाचल ने नन्दिचद्धंन को उस गतं मे' छोड़ 
दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया। उन दोनो पर्वतो पर | 
चलिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगों को _ 
जो वर माँगना हो माँग लो, में बहुत प्रसन्न हूँ । | 
__ झबुंदाचल ने कहा कि हे महषें ! यदि आप मेरे उपर प्रसन्न | 
हैं, तो यह बर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूर्ण | 
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भरने की ख्याति संसार भर मे नागतीथ के नाम से हो जाय। 
` इसमें स्नान करने से मञुष्य को स्वगं मिले । यदि सन्ध्या स्त्री 
इसमें स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त हो। 

चसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वीकार है। जो 
' चन्ध्या इस जल में स्नान करेगी वह सव लक्षणों से सम्पन्न सुन्द्र 
पुञ्ञ पायेगी । श्रावण शुक्ल पंचमी को जो नारी फलो से इस 
को पूजा करेगो वह अवश्य पुत्रवती होगी । जो मनुष्य इस 
पाचन तीर्थ में स्नान करगे वे जरा और मरण से रहित, परम 
- धाम को प्राप्त हागे । 

नन्दिवर्धन ने चर में यही माँगा कि आप सवेदा यहाँ 
निवास करे और इस स्थान का नाम अवुद्‌ प्रसिद्ध हो। 
वसिष्ठजी ने इन दोनों वरौ को देकर उसी पर्वत पर अपना 
स्थायी आश्रम बनाया और अरुन्धती समेत उसमे निवास 
करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को 
वहाँ ले आये जिसमे स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी | 
मनुष्य स्वगेलोक को प्रात होता है। माघ के महीने में मञुष्य f 
इसमे स्नान कर जितने तिलो का दान करता, उतने ही 
वर्षे तक स्वगं मे अलौकिक सुख भोगता है। 

उस स्थान का इतना सौन्द्यं और माहात्म्य बढ़ाने पर भी | 
बसिष्ठजी को सन्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास के | 
चिना बहु प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देश मे भगवान 
का मन्दिर न हो चह कितना भी सुन्दर क्यों न हो कुदेश ही 

१२ 
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है। इसी लिए चसिष्ठर्जी ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर 
तप करना प्रारम्भं करं दिया । सौ वर्षों तक उन्होने केवल 
फलो का आहार किया । दो सौ. वर्ष तक केवलं सूखे पत्ते खा 
कर रहे । पाँच सौ वर्ष तक. केवल जल पीकर विताए और 
एक हजार वर्ष तक .केवल हंवा पी कर भगवान, की आरा- 
धना करते रहे । तब भगवान शङ्कर उनके ऊपर भसन्न हुए | 
उस समय पर्वंत को भेद्‌ कर उनके सामने एक परम सुन्दर 
& शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर वसिष्ठजी को 
बड़ा आश्चयं हुआ और वे इस स्तोत्र से उसकी स्तुति 
करने लगेः-- - क 
- नमः शिवाय शुद्धाय स्वंगायामृताय च । 
कपर्दिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मे त्रिमूतये ॥ १ ॥ 
. नमः स्थूलाय सूच्माय व्यापकाय महात्मने ।. 
. निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ २॥ , 
नमश्चन्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च | 
` पिनाकपाणये तुभ्यमष्टमूर्त नमोनमः ॥ २॥ 
नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः । ` 
___ नमस्ते ज्ञानदेहाय स्ज्ञानमयाय च॥ ४॥ _ सर्वज्ञानमयाय च ॥ ४ ॥. 


# ( अञुंदगिरि ) पर अचलेश्‍वर महादेव हैं ।. 
पावनपुरी काशी में संकटाघाट पर वसिष्ठेश्वर दिव हैं । 
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काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः | 

जगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 

गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने | . 

त्रह्मविष्णुस्वरूपाय त्रिनेत्राय नपोनमः ॥ ६ ॥ 

विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 

नमो विश्वस्वरूपाय सर्वदेवमयाय च ॥ ७ ॥ 

उसी लिङ्ग में से यह वाणी निकली कि हे सुने ! तुम्हारे 
अन की खव बातें में जानता हूँ। . आज से में सदा इस लिङ्ग 
में निवास करूंगा। इसके पूजन से मचुष्यो को सब प्रकार 
के सुख प्राप्त होगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाउ 
करने से मनुष्य की सब कामंनाय पूर्ण होगी। मेरी प्रसन्नता 
के लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रैलोक्यपावनी मन्दा- 
किनी में स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा, चह जरा 
अर मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । 
इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धांन हो गये । और 

वसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्था और देवो को वहाँ ले 
झाये । चसिष्डजो की तपस्या के प्रभाव से बह निजेन ओर 
दुष्ट भूभाग संसार भर में भंभूतीर्थ के नाम से विख्यात हो 
गया और असंख्य सुनियो ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ 
आकर आश्रम वना लिया । इस तीर्थ का माहात्म्य स्कन्दपुराण 
मै विस्तारपूवंक बताया गया हैः - - 
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“ज्ञागतीर्थ' समागत्य कृष्णपत्तेऽर्विनस्य च । 

य; पुनः कुरुते आद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२४॥ 

न प्रेतो जायते राजन्‌ ! बंशे तस्य कदाचन । 

य$ पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत ॥२४॥ 

शराद्धं च पार्यिवश्रेष्ठ तस्य लोकाः सनातना; । 

या खरी पुष्पफलान्येब तीर्थ चास्मिन्‌ विसर्जयेत्‌ ॥२६॥ 

सा स्यात पुत्रवती धन्या सौमाम्यं च प्रपद्यते । 

निष्कामा स्वर्गमाप्नोति दुष्माप्यं त्रिदशरपि ॥२७॥ 

तस्मात्‌ सर्वभयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ ।” 
(्रभासखणड अबंद खं० आ० ५) 


"छळ 
उन्तालीसवा रत्न 
पराशरजी 


वसिष्ठ और विश्वामित्र मै बड़ा वेर रहता था । विश्वामित्र 
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, परन्तु अपने तपोबल से ब्राह्मण 
बनना चाहते थे। उनकी घोर तपस्या के कारण सभी मुनि 
उन्हे ब्रह्मर्षि कहने लगे थे; लेकिन वसिष्ठ तब भी उनको राजर्षि 
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` ही कहते रहे। इस बात पर वसिष्ठ और विश्वामित्र में कई 
चार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्रह्मतेज का 
सामना न कर सके | | 

युद्ध मे पराजित होकर विश्वामित्र ने कुटनीति से उनको 
नीचा दिखाना चाहा । एक वार उन्हाने रुधिर नामक पक 
राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र, 
जिनमे शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनयाँ का इस प्रकार 
“विनाश देखकर घसिष्ठ बहुत दुःखित इण और करुण कन्दून 
करने लगे । अपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के वे अपनी 
पत्नी ध्ररुन्धती के लाथ पर्वत से पृथ्वी पर कुद पड़े; किन्तु 
'पृथ्ची माता ने उन्हे अधिक चोट न आने दी, जिससे किसी 
तरह उन दोनों के प्राण बच गए । 

शुक्ति की परम पतिव्रता पत्नी अदृश्यन्ती ने पतिवियोग से 
अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सर्वनाश होते देख 
भरेयं से काम लिया ओर अपनी सास और सखुर को ढाढ़स 
'दिया। उसने वसिष्ठजी से कहा कि हे महाराज ! आप अपने 
शरीर की र्ता कीजिये । जिससे मेरे गर्भ में स्थित पौत्र को तो 
देख सके । आप ही यदि शरीर त्याग देंगे तो उसकी रक्षा 
कौन करेगा ? 

अदश्यन्ती के खममाने-बुभाने पर वसिष्ठजी को कुछ धेये 
हुआ और वे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अरुन्धती ने उठ कर 
चड़े स्नेह से बह के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते हो 
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अदृश्यन्ती वेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समथ 
उसके उदर से वेदमन्त्र का उच्चारण खुन पड़ा । वसिष्ठ 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाउ करनेवाले को खोजने लगे; पर 
कहीं किसीका पता नहीं चला । इतने में आकाश से द्यानिधि 
भगवान्‌ विष्णु ने मेघगस्थीर स्वर से कहा कि दे वसिष्ठ ! 
तुम्हारे पौध के सुख से यह वेदध्वनि निकल रही है । 
अदश्यन्ती के उदर में मेरे समान प्रतापी वालक है। वह शङ्कर 
प्रगवान्‌ का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही कृपा से वह 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान्‌ अस्त- 
चान होगये। चसिष्ठजी को उन वचनो से बहुत कुछ धैयं हुआ; 
पर अदृश्यन्ती को बिहल देख कर वे बहुत घबड़ाये । अदः 
इयन्ती पति-वियोग में माथा .पटक रही थी, छाती पीट रही 
थी और प्राण तक देने पर उतारू होगयी थी । चसिष्ठ ने वहुत 
समभा-चुभा कर उसे शरीर परित्याग करने से रोका। 
अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समझदारी ही से इस समय इस 
कुल की र्ता हो सकती है, अन्यथा इल उत्तम कुल का नाम | 

, तक मिट जायगा । 
अदृश्यन्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार विलाप 
करते देख कर कहा कि यदि मेरो इस पापमयी और अथम 
देह से कुल की रक्षा हो सकती है तो मैं इसको वचाऊँगी, 
-अन्यथा यह देह रखने योग्य तो नहीं थी । पति-विहीन रहने से 
मैं मरना ही अच्छा समकती हूँ, सुभे इस शरीर से जीवन भर 
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कष्ट उठाने पड़ेंगे। स्त्री का एकमात्र बन्छु . पति .ही है। माता, 
पिता, पुत्र, सास, ससुर आदि कोई उसका बन्छु नहीं है। जिस 
प्रकार लता वृक्ष के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकारः 
पत्नी पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती। शास्त्र मे 
तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शारीर होती है; परः 
आज मैं उस वचन को झूठा होता देखती हूँ । मेरे पति तो 
परलोक को सिधारे और में यहीं पड़ी विलख रहो हूँ । . 

अनेक सुनियाँ के आश्वासन देने पर अदश्यन्ती ने शरीर 
परित्याग करने का विचार छोड़ कर गभें की रक्षा करने का 
इढ़ निश्चय कर लिया । जब दस महीने व्यतीत हो गये और 
प्रसचकाळ आया, तो उसने परम प्रतापशाली, अत्यन्त तेजस्वो 
पुत्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
बहुत आनन्दित इण । घ्रह्मज्ञानी लोग भूलोक मे आनन्दोन्मत्त 
हो उठे और स्वगे मे देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे । सारे | 
विश्व में आनन्द छा गया और उस बालक का नाम पराशर श॑ 
रक्‍खा गया । | § 

अदश्यन्ती बड़ी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण f 
करने लगी; परन्तु वह पति-बियांग में सदा. दीनवदन रहा 
करती और शरीर मे एक भी आभूषण नहीं पद्दिनती थी। 
पराशर जब कुछ समभदार हुए तो उन्होंने पूछा कि हे माता 
जी [ तुम इतनी दीन-मलीन क्यों हो? .मेरे,पिताजी कहाँ हैं: 
झौर उनका क्या नाम है.? पराशर के पूछने पर . माता ने आद्रो; 
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पान्त सब कथा सुना दो और विलख विलख कर रोने लगी । 
पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का वध खुनकर 
भगवान्‌ शंकर की आराधना करके पिता के दर्शनों तथा 
श्लोक्य के विनाश करने का संकल्प किया। उनकी ऐसी दारुण 
प्रतिज्ञा खुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपौन्न | तुम्हारा यह 
संकल्प वहुत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को 
उपासना कर अपनी कामना पूर्ण करो । परन्तु त्रैलोवध ने 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत 
हो ? इससे महा अनर्थं हो जायगा। इसकी मैं सलाह कमी 
नहीं दूँगा । हाँ ! राक्षलो का विनाश तुम अवश्य करो और 
अपने पिता का बदला लो । राक्षसा के विनाश के लिप यदि 
तुम सर्वेश्वर का पूजन करो तो अच्छा हो । 
पराशर उनके वचनाइुसार झत्तिका का शिवलिंग बनाकर 
बोडश उपचारो से पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप और | 
पाठ करके परम कातर होकर वे उस शिवलिंग से प्रति दिन यही | 
प्रार्थना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम तेजस्वी पिता को रुधिर | 
नामक राक्षस ने खा लिया है। में भाइयों समेत अपने पिता के | 
दर्शन करना चाहता हूँ । | 
भगवान्‌ शंकर उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न इए और 
ब्रह्मादिक देवौ तथा पार्वती समेत उनके समीप आये । शिवजी 
की कृपा से उनकी दिव्य इटि हो गयी और उन्हा ने सब देवो | 
के प्रत्यक्ष दर्शन किये । उनके दर्शन कर के कहने लगे कि इस | 
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खंसार मे सुक खे बढ़ कर और कौन भाग्यवान्‌ होगा। 
आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं, इससे अधिक 
साग्य और क्या हो सकता है । इतने में ही अपने भाइयो समेत 
शक्ति आकाशमण्डल में दिखायी पड़े । पराशर उन सब को देख 
फर परम आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 
-लगे । शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूवंक अभि- 
वादन किया | इस प्रकार परस्पर मिलन से सभो को वहुत 
'आनन्द्‌ हुआ । 
भगवान्‌ शिवजी उनकी कामना पूरो कर केलास को चले गये। 
'पराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने और 
शाक्तो का विनाश करने लगे। जव वहुत से राक्षल उस अग्नि- 
कुण्ड में जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दया आयो और 
चे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स | अब क्रोध का परित्याग 
करो । सूढ़ो को क्रोध होता है। बुद्धिमान लोग क्रोध के वशी- 
सूत नहीं होते। क्रोध से यश और तप दोनो का नाश हो जाता 
है । इन राक्षो ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अव तुम 
अपना यह यक्ष समाप्त करदो । 
अपने पितामह की आज्ञा के अनुसार उन्हाने वह यक्ष 
समाप्त कर दिया । उसी समय महमुनि पुलस्त्य आ गये और 
कहने लगे कि हे सुने | तुमने अपने गुरुजन के अबरोध से क्रोध 
का परित्याग किया है। इसलिए तुम्हें सम्पूर्ण शास्त्रों का पूण 
ज्ञान प्राप्त होगा । क्रोध. रहते हुए भी तुमने मेरी सन्तति का 
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विनाश नहीं किया है । इसलिए तुमको यह वर देता हुँ 
कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे । इस प्रकार वर दे 
कर चे चले गये और पराशर $भगवान्‌ शंकर की कृपा से सर्वे- 
मान्य महाज्ञानी मुनि हुए । उन्होंने अपनी तपस्या से वह कामः 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, चालक हो या वृद्ध, | 
सभी उनकी आराधना से उत्कृष्ट फल पा सकते हैं। केदार- 
खणड मै लिखा है: | 
“धेऽचयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गूपिणमेव च | 
ख्यो वाप्यथवा शुद्राः श्‍वपचा ह्मन्तवासिनः ॥ ११६॥ 
तं शिवे माप्नुबन्त्येव सवेदुःखोपनाशनम्‌ । | 
पशवो5पि परं याताः कि पुनर्मालुषादयः ॥ ११७॥ | 
। ( केदारखण्डं अ० ८ ) 
i 
\ 
चालीसवा रत्न 
LABS 
सांख्य शास्त्र के आचापे देवताओं के सान्य- 


महषि कपिलजी 


विख्यात सिद्धर्षि कपिल कद्देम प्रजापति के आऔरस पुत्र | 
# पावनपुरी काशी के भदैनी सुहल्ले में लोलाकेश्वर के पास ही 
परादारेइवर? शिवजी हं । 
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और देवहतिजी के गर्भ से. उत्पन्न भगवान, विष्णु के पाँचवे- 
अवतार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होने भगवान आशुतोष 
शिव की आराधना की थी। कपिल भगवान्‌ शिवजी के परम कृपा- 
पात्र थे । बिना शंकर का कपा के उनमें किसी प्राणी की भक्ति 
होनी डुलेभ है । यदि कोई करता भी है तो वह मध्य में ही खंडित 
हो जाती है । किसी को शोस्त्रीय ञान हुआ भी तो वह विशवास - 
से नहीं कर सकता। जिस मलुष्य की शिवजी मे दृढ़ भक्ति है 
उसके लिये कुछ भी दुलंम नहीं है । इनकी आराधना से शिवजी 
ने प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दर्शन दिये। *भगवान्‌ 
का दर्शन पाकर चे सुक्तकरठ से स्तुति करते हुए बोले-हे 
भगवन्‌ ! मैंने अनेक जन्मो से भक्तिपूर्वक आपको आराधना 
की है। अब प्रसन्न होकर सुभे संसारनाशक ( जन्म मरण 
रहित ) ज्ञान दीजिए । 'तथास्तुः कहकर भगवान अन्तर्घान 
हो गये । कपिलजी ने भारत में भगवान्‌ ऋृष्णचन्द्रजी | 
से कहा है-- | 
कपिल बोले कि मैने अनेक जन्मो तक भक्तिपूर्वक शंकर को 
आराधना की थी । तब भगवान ने सुझपर प्रसन्न होकर संसारः | 
नाशक ज्ञान दिया था। । 
क क्क ध्यम. प 
#कपिलेदवर दिवके, मोरतका, ortalka 3.0. & C.[ | 

रेलवे स्टेशन से जाना होता है । वहाँ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में 
कपिलेशवर शिव और सुनि के चरण चिन्ह हैं। 
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कपिलश्च ततः प्राह साख्यषिदेव सम्मतः । 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४॥ 


प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मम भवातकम्‌ । 
( महा भा० अलुपवे अ० १८) 
CP 


एकतालीसवाँ रत्न 
कि ८०० ती 


महषि लोमश 


प्राचीन काल में एक वड़ा.दरिद्र शत्र था। भूख और 
'प्यास के मारे वह इधर उधर मारां-मारा फिरता था । कहीं भी 
उसे.पेट भर अन्न नहीं मिलता था । एक उमय वह घूमता | 
'हुआ एक तीथं (जलाशय) के सन्निकट पहुँचा । उसी के समीप 
'एक शिवमन्दिर था । प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे | 
'थे । इसलिए बह झटपट उस जलाशय में घुस गया और खूब | 
पानी पीकर स्नान करने लगा । वहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी 
'में से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र में शीतल | 
'खुगन्थित जल भर करके उसने मन्दिर में प्रवेश किया और | 
महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प | 
चंढ़ाये। #संसार मे अनेक योनिया में करोड़ो वार जन्म ले 


® जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसार योनिषु । 


>) 
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लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है।, 
यदि उसका प्रारव्ध अच्छा होता है, तो उसको सब साधन ` 
मिल जाते हैं और पूर्णभाव से जगत्‌ के कारणभूत शंकर 
में उसकी अनन्य भक्ति हो जाती हे । फिर उसने भगवान्‌ 
श्रीकण्ठ को साडू प्रणाम और शुद्ध हृदय से स्तुति करके उस. 
दुःख से मुक्ति पाने की प्रार्थना की । 
उसी एक वार की पूजा के प्रभाव से उस शद-शरीर का. 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण क घर में - 
जन्म पाया । पूर्वजन्म के पुणय से उसको पिछले जन्म: 
की सब वातो का यथाचत्‌ ज्ञान था। अतपच इस संसार 
को सर्वथा मिथ्या समर कर उन्होने प्रारम्भ ही से मौनव्रत : 
धारण कर लिया। उनके पिता ने भगवान्‌ शंकर की बड़ी ` 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में बही एक पुत्र पाया था। |! 
अतः उनका नाम ईशान रक्‍खा गया; परन्तु जव उस वृद्ध ` EF 
ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गूँगा देखा तो उन्हे दारुण दुःख इुआ। ; 
उनके गूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे 
चेद्यो से अनेक औषधियां करायीं, अनेक प्रकार के टोने 
कराये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ । अपने माता-पिता 
_जन्तोतिगतपापस्य भवे भक्तिः जायते | इछ॥ | 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः। 
भाविनः करणे चास्य सर्वयुक्तस्य सवंथा ॥ ६५॥ 
( महामा० अनु० अ° १७ ) 
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को इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशान को मन ही मन वड़ो | 
हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका चेराग्य ढ़ | 


था. अतः चे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं इए । 


ईशान युवावस्था मै रात के समय घर खे निकल कर चुप 
चाप कमल के फूलों खे शिवजी की पूजा कर आते और | 
घर में सो जाया करते थे। चे अन्न न खाकर केवल फलाहार 
करते और मनसा-वाचा-कमंणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना | 


“किया करते थे । 


इस प्रकार आराधना करते.करते सौ वर्ष व्यतीत हो गये। | 


“तब भगवान, ने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन दिया। उनके दशन 
पाकर चे मुक्तकरठ से उनकी स्तुति करते हुप कहने लगे कि 


हे सदाशिव ! हे करुणाबरुणालय ! आप भक्तो की कामना पूण | 
करने में बहुत प्रसन्न होते है. । थोडी सी भी आराधना करने 
से आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन्‌ ! आप यदि मेरे | 


ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे जरा और मरण से रहित कर 


दीजिए । आपके कृपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना प्री हो | 


सकती हे। 


यह सुनकर भगवान्‌ शम्सु ने अपनी प्रेममयी वाणी में कहा | 


कि नाम और रूप घारण करनेवाले व्यक्ति को जरा और मरण से 


छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया हे उसको निश्चय | 


. मरना होगा । इस लिए जितना चाहो, उतना दीघं जीवन में 
-तुमकों दे ढूँ; पर अनन्त जीवन नहीं दे सकता । 
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सगचान्‌ के ऐसे वचन सुन कर इशान ने विनयपूर्वक 
भार्थेना की कि हे महाराज ! यदि आप सुझे अजर-अमर नहीं 
कर सकते तो यह चर दोजिए कि एक कल्प व्यतोत होने पर 
मेरा एक रोम गिरा करे ओर जव सब रोम गिर जायँ तब 
मेरा शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का गण वनूँ। 


भगवान्‌ सदाशिव ने हषंपूर्वक उनकी प्राथना स्वोकार करली | 


और कैछास को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
पड़ गया और वे अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
'बिताने लगे । र 

शंकर भगवान. को उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना 
'दीघे जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
नहीं मिला था। उनकी आराधत्ता करने. से त्रिलोकी में ऐसी 
'कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवा से 
“तथा प्रणवमंत्र के जप से विना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है । 
लब पापों के क्षय हो जाने से शिवजो के चरणों मे मन लगता 
है। जिनका हृदय पापों से भरा भया है उनको शिव-भजन 
. अच्छा नहीं लगता । | 

पहिले तो इस भारतवष की पावन भूमि में मनुष्य जन्म 
'पाना ही दुलेभ है, महुष्य जन्म पाये तो कमं का अधिकारी 
'होना उससे भी दुलेभ है। कमे के अधिकारी द्विजजाति मे 
जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान्‌ महादेवजी में अविचल 
भक्ति होना नितान्त दुलंभ दै । पूर्वजन्म के जब बड़े पुण्य 
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होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा का ओर मन की प्रवृत्ति होतो | 
है, अन्यथा नहीं । परन्तु शिवभक्तो के लिए न तो संसार मे | 
कोई वस्तु डुलंभ है और न कोई काम ही असाध्य है। 
अधोलिखित श्लोक इस बात का प्रमाण हैः-- र 
«न दुलेभ॑ न दुष्प्रप॑ न चासाध्यं महात्मनाम्‌ । 
शिवभक्तिकृतां पैसां त्रिलोक्यामिति निश्चितम्‌ ।। ४८ ॥॥ | 
( कौमारखरड आ० १२) 
BRE 


बयालीसवाँ रत्न 


— fe 

शिवभक्त दुस्सहषि 

गोदावरी के तट पर पूर्वकाल में दुस्सह नामक पक बड़े 
तपर्ची ऋषि रहते थे । उन्होंने भगवान, शिवजी का ध्यान करते | 
हुए कठिन तप मै संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास््रविधि के | 
अनुसार पाद्य, अघ, आचमन,स्नान, वसन्न,उपवीत,गन्ध, अक्षत, 
पुष्प, विल्वपत्न, दूर्वा, धूप, दीप. नेवेद्य, ताम्वूल. पुंगीफल और | 
ऋतुफल इत्यादि से पूजन करके घ्यस्बक # मन्त्र का तीन | 


क उश हों ज्‌ सः ऊँ० भुसुवः स्वः त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिस्पु | 
शिवर्डनम्‌ | ऊर्व्वास्कमिव बन्धनान्सृत्योस्सुंक्षीय मारतात. । स्वः सुवः भः 
ईशसःज्‌हों उ । र 


तेंतालीसवाँ रत्न । १७७ 


करोड़ जप करके भगवान्‌ को प्रसन्न किया । और सब काम- 
नाओ के फलस्वरूप शिवजी का दर्शन पाया । उनकी प्रार्थना से 
उसी ज्योतिलिंग के रूप से वहाँ भगवान्‌ स्थिर हो गये। जो 
अच्यस्वकेश्वरजी के समीप ञ्यस्वक मन्त्र को जपता है, चह महा 
सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त. को दर्शन करनेवाले 
भी पातक से रहित और सुक्त हो जाते हैं । 

| ( प्रभास ख० अ० ८६ ) 


CP 
ba) RO) 
तँतालीसवाँ रत्न 
RSS ores 
महर्षि कालभीति | 
किसी समय काशीपुरी म॑ एक परम शिवभक्त मांटि नाम 
| के महर्षि रहते थे । वे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान थे । 
यदि उन्हे किसी वात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई. 
| बंश बढ़ानेवाला पुत्र नहीं. था। उन्होने पुत्रपासि के लिए सौ 
चर्षो तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त में उनका 
| परिश्रम सफल हुआ। भगवान महर्षि के सामने प्रकट हुए और 
| # व्यम्बकेदवर सिव, नासिक ४५आा८ 7२०१0 ७. 7, 7. रेलवे 
; स्टेशन से १८ मील की दूरी पर हें | 
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कहने लगे कि हे महषे ! तुम्हारी उपासना से सें परम प्रसन्न हैं. 
और चर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा बंश का | 
चाला खवंगुणसम्पन्न पुत्र होगा । || 
नमला के क से कुछ समय के वाद भांटि की पत्नी 
गर्भे धारण किया । परन्तु चार वर्ष तक बालक गभ | 
"डन । यह देख कर माता-पिता को घड़ी चिता 
हुई । पेसो अवस्था में महर्षि ने गर्भ को सस्वोधन कर के कहा | 
कि हे वत्ल ! साधारण श्रेणी के पुत्र भी माता-पिता को प्रायः | 
सुख देनेवाले होते दै । तुम तो भगवान. शंकर के आशीर्वाद 
` से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यो दे रहे हो? हे मिय! तुम | 
मजुष्ययोनि में जन्म लेने से क्यों घबड़ाते हो ? इस मह॒ष्य- 
योनि में तो धमे, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब साधारण कर्म से | 
| ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि में उत्पन्न होनेवाले जीव खदा । 
| इसी के लिए. लालायित रहते हैं. कि कब मजुष्ययोनि में जन्म 
प मिले और. देवकर्म, तथा पितृकर्म करके हम अपना जीवन 
सुधारे । हे वत्स | तुम देवों के भी स्एहणोय,$ इस मलुष्य | 
शरीर का अनादर कर अब तक गर्भ ही में क्यों पड़े हुए हो ? | 
बालक ने गर्भ ही में से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिता- 
जी | मैं इस वात को भली भाँति समता हूँ कि संसार मे | 


9 अनाउत्य कथं घँ स्थितश्चोद्र एवं च। 
तत्त मजुप्यजन्मत्वं स्थृदणीयं दिवोकसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
£) 
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सजुष्ययोनि प्राप्त होना असाधारण भाग्य की बात है और इसी 
योनि में खब शुभ कर्म करने का अधिकार है; पर मैं कालमार्ग 
से बहुत डरता हुँ। कालमागे म॑ रहनेवाला जीव चाहे स्वर्ग में 
जाय, चाहे नरक में रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता। 
इससे कमं की ओर प्रवृत्ति होतो है और कमों से बन्धन का 
होना अवश्यम्मावी है । अचिमार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है । यदि 
सुके यह विश्वास हो जाय कि संसार में कालमार्य का अचु- 
सरण न करके हमको अचिर्मागे प्राप्त होगा तो में अभी गर्भे के 
चाहर झा जाऊँ । , 

महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर बड़े चिन्तित हुप और 
सहसा कुछ उपाय न सूने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये । 
वहाँ वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आतं शब्दों में कहने 
| लगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! मुझ अशरण को रक्षा 
कोजिये। आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनायें पूरी कर 
| सकता है। जैसे आपने पुत्र दिया है, उसो तरह आप इसको 
' गर्भे से चाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये । 
| उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठी विभू- 
| तियो को डल गर्भ के समीप भेजा । उनमें चार सात्विक विभू- 
तियो ( अर्थात्‌ धमं, ज्ञान, चेराग्य और पेश्वर्यं ) ने जाकर 
| कहा कि हे महामते ! हम चारों तुम्हारो बुद्धि में सदा वर्तमान 
| रहेंगी ओर कभी तुमको छोड़ कर नहीं जायँगो । अवशिष्ट चार 
तामस विभूतियाँ ने ( अधमे, अज्ञान, अवेराग्य ओर अनेश्वयं 
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ने कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेंगी, हमसे तुमको कुछ | 
भी भय न होगा! चिभूतियो का वचन खुन कर वह वालक 
गर्थे से चाहर निकल आया। वाहर आते हो वाळक कॉपने 
और रोने लगा। तच विभूतियो ने महर्षि माँटि से कहा कि 
अब सी यह चालक कालमागे से भयभीत हो रहा है । अतएव | 
, इसका नाम कालमीति होगा । | 
` कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे जिस प्रकार 
शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा बढ़ता है । उनके सब संस्कार शाल्मविहित | 
रीति से उचित समय पर किये गये। वे बड़े बुद्धिमान थे और | 
सदा भगवान रुद्र की उपासना मे लगे रहते थे। थे 'सद्यो जात | 
प्रपद्यामि! ७ इत्यादि पाँच मन्त्रौ का जप करते हुए और 


Ed 


| % ॐ सद्यो जातं प्रपद्याि । सथो जाताय चै नमो नमः भवे भवे 
| नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ | 
3 चामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय शम कालाय | 
नमः कळविकरणाय नमो बलाय नमो बरूप्रथमनाय नमः सवभूतदमनाय 
नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ | 
ॐ अधोरेम्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शर्वेभ्य सवेसर्वेभ्यो 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ | 
ॐ तत्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुदः प्रचोदयात्‌ ॥४॥ | 
ॐ ईशानः सवंविद्यानामीदवरः सवभूतानाम । ब्रह्माधिपतिव्रह्मणोषिः | 
पतिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अनेक शिव तीर्थो मे स्नान करते हुए तीर्थयात्रा करने लगे ! 
इसी यात्रा मै उन्हे एक बिट्य का वृक्ष मिला । उसके समीप 
पहुँचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और घे उसके नीचे 
चैठ कर जप करने लगे । एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 
सब बाह्यकरणां और अन्तः्करणौ का लय हो गया । घे क्षण 
भर भे परमानन्दस्वरूप हो गये । चह आनन्द अद्वितीय था 
र कोई उसके बराबरी का आनन्द संसार :में हो ही नहीं 
सकता# । चे क्षण भर उस आनन्द मे मग्न रहे और फिर 
पूर्वेचत्‌ हो गये । र 

कालभीति को इस पर वड़ा आश्चर्य हुआ और चे अपने 
मन ही मन सोचने लगे कि यह आनन्द सुझको काशी नैमि- 
| वारण्य, प्रभासक्तेत्र, केदारक्षेच, अमरकणटक, श्रीपर्वत आदि 
| किसी भी पाचन तीर्थ में नहीं प्रास हुआ । इस समय मेरी सव 
इन्द्रियाँ निर्विकार हो गयी हैँ और गंगाजल के समान निर्मल 
प्रतीत हो रही हैं । मेरे मन में केवल धर्म की भावना उत्पन्न हो 
रही है। स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव है। निर्दोष, 
_ पवित्र और उपद्रवरहित स्थान में किये धर्म कमं सहरत्र- 
` गुणित फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के ही 
अभाव से हुई है। अतः मैं इसी स्थान मे बैठ कर तप करूँगा । _ 
. यह स्थान काशी , प्रयाग आदि सच तीर्थो से उत्तम है । 


& केवलं परमानन्द्स्वरूपोऽसौ भवतक्षणात्‌। 
तस्यानन्द्स्य नौपम्यं स्त्रगांदिना भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥. 


| 
हे 
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जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीर्थो की यात्रा के फेर में पड़े रहते | 
हैं, उन्हे कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं. केवल शारीरिक कष्ट 
मिलता है। ऐसा विचार कर चे उसी बिल्व-दुक्ष के नीचे पैर 
के एक आँगूठे पर खड़े होकर रुद्रमन्बौँ को जपने लगे और | 
सौ वर्ष के वाद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस | 
प्रकार कठिन तप करते हुए जव खौ वर्ष बीत गये, तो एक | 
दिन एक मलुष्य जलपूर्ण कलश भर कर लाया और प्रणाम 
करता हुआ कालभीति से बोला कि हे सुने ! अय आप का घत | 
पूरा हो चुका । आज खौ वर्षे समाप्त हो गये। अतपच इख जल | 
को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये । | 
काढाभीति मे उख ब्यक्ति खे कहा कि यदि तुम सुभे जल 

पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति और आचार-विचार का | 
पूरा परिचय दो । मैं अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी | 
सकता । उस व्यक्ति ने कहा कि में पने माता-पिता को नहीं 
जानता। घे कभी रहे होंगे और अव नए दो गये हैं अथवा 
प्रारम्भ ही से न रहे होगे। मैं खदा से ऐसा ही हूँ । आचार | 
और धर्म से भी सुमे कुछ काम नहीं है। इख लिये न तो मेरा | 
कोई घमं है और न मेरे कोई आचार है। 
कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तो में | 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता। मेरे शुरु ने मुझे बताया था | 
कि जिसके कुल की पवित्रता के विषय मे पूरा ज्ञान न हो, | 
उसका छुआ हुआ अन्न-पान ग्रहण करने से साधुजनो का 
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पतन हो जाता है#। जो भगवान्‌ रुद्र को नहीं जानता और 
जो रुद्र का भक्त नहीं है, उसका अन्न-जल अहण करने से 
मजुष्य अचश्यमेच पातकी हो जाता है। जो व्यक्ति शिवजी 
को समर्पण किये विना भोजन करता, वह पापी हो 
जाता है। उसका झन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
है । जिस प्रकार गङ्गोदक से भरा हुआ पूणं कलश मद्य की एक 
से अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिवभक्त किसी 
शिवभक्तिरहित मलुष्य के हाथ का अन्न ग्रहण करने से 
छपवित्र हो जाया करता है। 
उस पुरुष ने कहा--हे सुने ! तुम्हारी वातो को सुन कर 
झुझे तो हँसी आती है। तुम या तो बहुत भोले-भाले या 
सूखे अथवा पागल हो गये हो। तुम यह नहीं जानते कि 
शिव व्यापक हैं। अच्छी वस्तु हो या चुरी, सब में उनकी 
सत्ता हे। उनमें भेद दृष्टि रखनेबाला मजुष्य नरकगामी होता 
है । इस जल में क्या छूत लगी है? यह मिट्टी का यना हुआ 
घड़ा है, आग में अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर निमंल 
जल से भरा है। फिर यह अपवित्र कैसे समझा जा सकता है? 
यदि मेरे छूने से इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 
शौर हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं । मुझसे भी इस भूमि 
का स्पशे है और इसी भूमि का स्पर्श तुम से भी है । 
$ न ज्ञायते कुछ यस्य वीजझुद्धि विनां ततः ॥ , 
तस्य खादन्‌ पिवन्वापि साधुः सीदति तत्क्षणात्‌ ॥१०॥ 
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परस्पऱ्या मेरे शरीर का स्पशं तुम्हारे शरीर से हो गया। 


` चस, तुम भी अपवित्र हो गये । इस लिये पृथ्वी में रह कर 


तुमको आकाश मे रहना चाहिए । हे सुने! इन सब वातो 
पर यदि सूच्मदष्टि से विचार किया जाय, तो तुम्हारा 
कहना सूर्खो की बातों के समान मालूम होगा । 

. परम ज्ञानो कालभीति ने मधुर शब्दा में उत्तर दिया 


` कि हे अज्ञात पुरुष! तुम्हारा कथन यथार्थ है, भगवान्‌ 


इस चिश्वप्रपञ्च के कण कण में विद्यमान हैं। . 

परन्तु वस्तुभेद से शुद्धाशुद्ध का भेद अवश्य हो जाता है। 
देखो न ] अग्नि के संयोग से चायु उष्ण हो जाती है। जल के 
संयोग से ठरढी वायु वहती है वायु वही है; पर संसगं से उसमे 
उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है। सव आभूषणो मे 
बही खुवणं रहता है; पर बह कहीं शद्ध और कहीं मिश्रित 
होता है। शुद्ध खुवणे के आभूषणां की कान्ति और ही होती 
है, भिश्चित सुवर्णवालो की और | इसी प्रकार मनुष्य मञुष्य 
सब एक हैं; पर जाति और आचार के भेद से उनमें | 
विभिन्नता आ ही जाती है। | 

अपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कहा | 
कि यदि इख प्रकार का भेद न हो तो सभी श्रुति-स्छृति, 
शास्त्र-पुराण व्यर्थं हो जायँ । इसमे लेशमात्र भी सन्देह | 
नहीं है कि सात्विक आहार करनेवाले, सात्विकवृत्ति से रहने- 
चाले मनुष्य स्वगं को जाते हैं । रजःप्रधान प्राणी इसी 
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तंतालीस वाँ रत्न । १८५ 


भूलोक में रह जाते ओर तामसिक आहार-विहार के 
जीव नरक में ढकेल दिये जाते हैं। इस लिये हे भाई ! में 
लुम्हार जल किसी प्रकार नहीं ग्रहण कर सकता। मेरे 
लिये तो शास्त्र ही प्रमाण है। 

ऐसे इढ़ वचन खुने तो उस पुरुष ने हँलते हँसते 
दाहिः अँगूठे से पूथ्वो में एक बड़ा भारी गड़हा 
वनाया और उसी में उस घड़े का पानी डाल दिया। उस 
घड़े भर जल से वह बड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया 
ओर उसमें से पानी वहने लगा। थोड़ी ही देर में एक 
निर्मेल जल का कुएड सा लहराने लगा | पर इसे आसुरी 
साया समझ कर उन्हे कुछ भो आश्चर्य नहीं हुआ ओर 
चे अपनी बात. पर डे रहे। 

उनकी हठ देख कर वह पुरुष बिगड़ गया और कहने 
लगा कि हे ब्राह्मण ! तू बड़ा सूखे मालूम पड़ता है। अब तो 
यह कुरड हो गया, अब इसमें मेरा क्या रह गया ? क्या 
इसका जल भी पीने मे दोष है ? कालभीति ने विचार करते 
हुए कहा कि वात तो ठीक है कि यह कुण्ड है और इस 
का जल पीने मे कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आँखेँ देखी 
चात को कैसे सुला सकता हूँ।. भाई ! चाहे यह जल पवित्र 
हो या अपवित्र, मैं इस जल को कदापि नहीं पियूँगा । 

'इस प्रकार के वचन सुन कर वह पुरुष देखते ही देखते 
अन्तित हो गया । यह देख कालभीति को बड़ा आश्चयं हुआ 
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१८द्‌ ाव-भक्त-माळ । 


थोड़ी देर बाद उस बिल्व दक्ष के नीचे की भूमि से दसो 
दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ पक विशाल शिवलिङ्ग 
निकल आया । उसका प्रादु्मांच होते ही आकाश मे 
अप्सराये नाचने लगी, गन्धव गाने और देवता गण पारिजात 
पष्पॉ की वर्षा करने लगे । सुनिमएडली जयध्वनि से संसार 
को व्याप्त करने लगी! उस महोत्सव को देख कर महर्षि | 
कालीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे-- 


पापस्य कालं भदपडूकालँ कालस्य कालं कालमागेस्य कालम | 
देवं महाकालमहं पद्ये श्रीकालकणठं भवकालरूपस्‌ । १॥ 
शशानवकत्रं भणमाम्िरवामह स्तौति श्रुतिस्सवेबिध चर॑ त्वास्‌॥ | 
भूतेश्वरस्त्व॑ पितामहस्त्वं तस्मे नमस्तेस्ठु महेश्वराय ॥ २॥ 

यं स्तौति वेदस्तमहं प्रपद्ये तत्युरुपसंज्ञ शरणं द्वितीयभ्‌ ॥ 

| त्वां विद्महे धीमहे तद्धिनस्त्वं प्रदेहि देवेश नमो नमस्ते॥ ३। 
| अधोरववर् त्रितयं प्रपद्ये अथवेजुष्ट तव रूपकाणि ॥ 
अघोरघोराणि च घोरघोराएयई सदा नौमि भूतानि तुभ्यम्‌ ।४॥ | 
चतुर्थववत्रं च सदा भपद्ये सद्योमिजाताय नमो नमस्ते ॥ 
भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्भवत्बं शिब तत्र तज ॥४॥ | 
नमोऽस्तु ते वामदेवाय ज्येष्ठरद्राय कालाय कलाविकारिणे ॥ | 
बलंकरायापि बलप्रमाथिने भूतानिहन्त्रे मदनोन्मथाय \।६॥ 
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कैंतालीसवाँ रत्न । १८७ 


त्रियम्बकं त्वां च यजापहे वयं छुपुण्यगन्धं शिव पुष्टिवद्धनम्‌ ।। 
उर्वारुकम्पकवभिवोग्न बन्धनाद्रक्षस्व मां व्यम्वक मृतयुमार्गात्‌॥७॥। 


पापके काल, संसाररूपी कीचड़ के काल, काल के काल, 
कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले कण्ठवाले, संसार के 
कालरूप, महाकाल देव को मैं प्रणाम करता हँ ॥ १॥ मैं ईशान- 
वक्त्र नामक आपको प्रणाम करता हूँ कि जिनकी वेद स्तुति 
करते हैं । आप भूतेश्वर हैं, प्रपितामह हैं .पेसे आप महेशवरजी 
को प्रणाम हे ॥२॥ जिनकी चेद्‌ स्तुति करते हैं, में उन द्वितीय 
तत्पुरुषसंज्ञक आपकी शरण मे हूँ । हे देवेश ! में आपको जानता 
हुँ, आपका ध्यान करता हूँ | इसलिये सुभे शरण दीजिये, मेरी ` 
र्ता कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथर्व वेद से सेवित 
तीसरे अघोरवकत्र की में शरण मे हँ । अघोर घोर च घोर से 
भी घोर प्राणी आपके रूप हैं, ऐसे आपको में प्रणाम करता हूँ 
॥४॥ में चौथे सुख की शरण में हूँ । हे सद्योजात ! आपको नम- 
स्कार है, नमस्कार है। हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी !' 
जन्म जन्म में में जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊ, वहाँ वहाँ सदा आप' 
को भजँ ॥५॥ हे वामदेव नामक ज्येष्ठ रुद्र और काल 
संक्षक! आपको प्रणाम है। हे कलाओं के विकार संयुत बलका- 
रक च वलि दैत्य के नाशन करनेवाले ! प्राणियों के नाशक ! 
कामदेव के विनाशक ! में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ सुन्दर 
पुण्य गन्ध और तीन नयनोवाले, कल्याण घ पुष्टि को बढ़ाने 
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4८८ शिव-भक्त-माळ । 


चाले आपका मैं पूजन करता हैँ | हे उभ्न | हे त्रिलोचनजी ! पका 
हुआ फल जैसे वन्घन से छूट जाता है। ऐसे ही खत्यु के मार्ग से 
मेरी रक्ता कोजियि॥७॥ ` १: (पि 
उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न होकर परम कारुणिक 
भगवान्‌ शिव उसी लिंग से तीनो लोको को प्रकाशित करते 
- हुए प्रकट हुए और बोले कि सुने | इस उत्कृष्ट तीथे में तप 
करने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हुँ । मजुष्य का रूप धारण कर जव 
: मैं तुम्हारे धमं की परीक्षा लेने आया था । तव धं के ऊपर 
तुम्हारी इढ़ता देख कर में वहुत प्रसन्न हुआ था । मैंने तुम्हारे 
| “लिये यह कुएड सव तीर्थो' के जल से भर दिया है। में तुम्दारे 
-ऊपर बहुत प्रसन्न हँ, जो वर माँगना हो माँगो । तुम्हारे लिये 
- मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है । 
कालभोति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज ! आपके 
प्रसन्न होने से आज में अपने को धन्य मानता हैं, आज मेरा 
जीवन सफल हो गया । जितने धर्म और कमं हैं, वे आपके 
तुए होने पर हो सफल होते हैं । अन्यथा उनसे व्यथे परिश्रम 
- के अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन्‌] यदि 
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग में खदा निवास करं । 
“इस लिंग के निकट जो कम किया जाय, उसका अक्षय फल 
ग्राप्त हो । पञ्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुण्य प्राप्त 
होता है, बह इख लिंग के दुर्शनमात्र से पूरा हो जाया करे। सुनि ने 
* कहा किदे महेश्वर] में इनकी कृपा से कालमार्ग से बचा हूँ। इस 
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तेतालीसवा रत्न । १८९ 


लिए इनका नाम # महाकाल हो | इस तीर्थ में स्वान कर जो 
पितरे का तर्षण करे, उसे सव तीर्थो में स्नान करने का पुण्य 
मिले और उसके पितरों को सदुगति हो । 
महादेवजी ने सुनि की सभी प्रार्थनाएँ स्वीकार कर लीं: 

और कहा कि इस तीर्थ मे जो दान पुण्य किया जायगा, 
उखका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय होकर जो मेरी पूजा 
करेगा, उसे सुक्ति और मुक्ति अनायास ही प्राप्त होगी !- 
भगवान्‌ शंकर का वचन है:-- 

“अन्न पुष्पं फलं पूजा नेवेचं स्तवनक्रिया । 

दाने वान्यच्च यत्किज्चिदत्षर्य तद्भविष्यति ॥ १२१॥ 

जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मा. लिङ्गेत्र प्रपूजयेत्‌ । 

भुक्तियुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं द्विजोत्तम ॥१२६॥” 


( स्कन्द्‌ पु० कौ० ख० ३४ आ० ) 


da 


& महाकालेश्वर शिव उज्जैन ( 02/7 6. ]. 2. या B. B. 
C. 7. रेलवे ) में हैं रतलाम से ४९ मील की दूरी पर उज्जैन. 
| शहर है। 


fF 
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३५९० शिव-भक्त-माल । 


चवालीसवाँ रत्न 
lo 


महर्षि खकएड ` 


प्राचीन काल मे' महर्षि सुकएड नामक एक बड़े तपोनिष्ड 
| महर्षि थे। चे सब वेदों के पूर्ण ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्त्रा के 
| विद्वान. थे, परन्तु किसी कारण वश उनके कोई पुत्र नहीं 
था । पुत्र के अभाव से चे बड़े चिन्तित रहते थे। क्योकि 
3 सन्तानरहित मलुष्य पितऋण से उक्कण नहीं हो सकता। 
इसी कारण उसे खद॒गति नहीं प्राप्त हो सकती । इसी 
दुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होंने; तर्प करने का 
“निश्चय किया। 
{ तपस्या करने के लिये वे अपने आश्रम से हिमालय 
|! पवंत को चले गये और वहाँ कठिन तपस्या करने लगे । 
| चर्षो' उन्होंने केवल वायु पीकर समय बिताया। चे कुछ 
काल तक सिर नीचे और पैर उपर किये तप करते 
रहे। चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्षा की |. 
इस प्रकार कठिन तप दारा भगवान शङ्कर की आराधना 
करते हुए बारह चष वीत गए । | 
इतना कठिन तप करने पर भी जव शिवजी प्रसन्न नहीं 
हुए, तब पावतीजो उनसे प्रार्थनापूर्चक पूछने लगीं कि दे 
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वौचालीसवाँ रन । * १९१ 


महाराज ! महर्षि सुकएड चिरकाल से पुत्रप्राप्ति के लिये 
उग्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते ? 
चे अपने तेज से समस्त पवतो को देदीप्ययान कर रहे हैं और 
सलिलाशयों को खुखाये देते हैं। उनके दुष्हर तप से स्वरग- 
निवासी ज्ुभित हो रहे हैं। सूये और चन्द्रमा काप रहे हैं । 
पृथ्वी और आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का 
अन्त नहीं करेगे, तो अकाल ही म प्रलय हो जायगा । ” 

शिवजी ने पार्वंतीजी से कहा कि हे प्रिये ! उनकी कामना 
यह है कि उनका पु चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 
हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, वह इन्द्रके समान प्रभा- 
चशाली हो । वे ऐसा पुत्र पाना चाहते है। भला ऐसा पुत्र कभी 
कहीं मिल सकता हे ? 

पार्वतीजी ने चिनयपूवक कहा कि हे महाराज ! यदि ऐसा 
कठिन तपस्या करनेवाले महासुनि को भी आप अभीष्ट वर न 
देंगे तो किसको देंगे । आप तप के फलदाता कहे जाते हैं 
आपको तो इस यश की रक्ता करनी चाहिये । यदि 
आप इन्हे इनकी अमोष्ट वस्तु नहीं दंगे, तो आपकी शरण 
से कौन आयेगा | इस तपस्वी त्राह्मण ने अपना शरीर खुला 
दिया है और तप फे प्रभाव से अपने पाप भी जला दिये हें । 
उसे यथेच्छित पुत्र अवश्य मिलता चाहिये। इसके लिये में 
आपसे ाग्रहपूर्वक प्रार्थना करती हूँ । 

पाचंतीजी ने जव इस प्रकार प्रार्थना की, तो शिवजी पाव- 
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तीज्ञी को अपने साथ लेकर एक त्राण का रूप धारण कर 
स्करड ऋषि के समीप पहुँचे और उन्हे महाकाल वन 


मे तपस्या करने का उपदेश दिया । सकरडसुनि आशा-' 
पूर्ण हृदय से "महाकाल घन को गये और वहाँ सव पापोः 
के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेवाले एक शिवलिंग कोः 


देखा । उसी लिंग के समीप सूकणड झुनिने कठिन तप 
करना प्रारम्भ किया। कुछ काल के अनन्तर उनके तप से 


प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उमा सहित उसी लिंग से | 


प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महासुने ! में शिव हूँ । तुम्हारी 


तपस्या से प्रसन्न होकर चर देने आया हूँ। में जानता हँ कि. 


तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो। इसलिये में तुम्हे वर देता हूँ; 
कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो और चह जन्मकाल ही से ऐश्वर्य: 
तथा ज्ञानसम्पन्न हो । उसकी आयु बहुत बड़ी हो और वह 
सवज विद्वान्‌ हो। 

शिवजी के सुख से ऐसे चचन निकलते ही सुकण्ड केः 
सामने एक पुत्र का प्रादुभांव हुआ और उसका नाम मार्कण्डेय 


रकखा गया । माकएडेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पार्वती और 


अपने पिता को प्रणाम करके तप करने चेठ गये और भग- 
चान्‌ शंकर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप करके. 
मार्कएडेयजी ने भी शिवजी से वर पाया | सकणड और माके- 


* महाकाळवन अवन्तिक ( उज्जैन ) में है । 
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'पैंतीसवाँ रतन । | १४५ 
था । भगवान शंकर की कृपा से वह भैलोक्य -विजयी हुआ । 
यलि के. बंश मे यह बड़ा: प्रतापी असुर था । इसने दस 
हजार वर्षो तक कठोर तप किया था| एक बार इसके तप से 
ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर'दिये। उनमें से एक सोने 
का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। वे सव'नगर 
एक ही में मिले से मालूम होते थे। इसलिए उनका नामे 
'चिपुर” पड़ गया. । वे आकाश. में उड़ा करते और वाणासुर, 
की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना असम्भव 
था । वे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया. करते थे। 
जहाँ थे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपट हो जाता था और 
अझुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी जीव दब कर मर जाते थे। 
चाणासुर जिसकी सुन्द्र स्रो, उत्तम रत्न आदि चस्तुआ को 
पाता, उठा छे जाता था । एक वार देवों को स्वगे से भगाकर 
उसने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके 
अत्याचारा से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो असन्नो से मार 
सकते थे, न शस्त्रा से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 
एक यार सव देवता मिल कर भगवान्‌ शंकर के पास गये . 
और चिनयपूर्वक स्तुति करनेःलगे । शिवजी ने उनके आने का 
कारण पूछा । उन्होंने वाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 
सुना कर कहा--' हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगो की 
की पगडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशान है और वाणासुर, 
. अनिरुद्ध तथा पञ्चमुखी महादेव जी की सूति भी है। - 


| ° | 
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रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे भगवन्‌ ! कोई ऐसा | 

उपाय कीजिये--जिससे सभी देवता और तपोधन ऋषि सुख , 

से ज्ञीवन बिता सके ।॥” हे ६ 

शिवजी ने इन देवताओं को खमभा-चुझा कर अपने अपने 

स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया। स्मरण करते | 

| ही नारदूजी आ पहुँचे और स्मरण करने का कारण पूछने लगे। | 
श्व महादेवजी ने कहाः--“हे छुने | त्रिपुर की स्त्रियां साध्वी और | 
| तेजस्विनी हैँ । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असस्भव | 
| है । जब तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवतेन न होगा, तब | 
| तक विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिये हे नारदी ! आप 
t चहाँ जाइये और उनके पातिवत भाच मे परिवर्तन कीजिये ।” | 
नारद्‌जी शिवजी को नमस्कार करः निपुर की ओर चल | 

दिये । वहाँ जाकर उन्हाने उन स्त्रियों को अनेक प्रकार के ब्रत | 

८ ` तथा पूजन के विधान बताये ।.इसी तरह पति को छोड़ कर 
| दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत्व में | 
बहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी वहाँ से चलने लगे | 
. तब अपने सौन्दर्य तथा तेज से उनका मन हर ले गये । उनके | 

जाते ही उन स्त्रियों की कान्ति नष्ट हो गयी, वे एक दम | 

प्रभाविहीन हो गयीं। अब क्या था, त्रिपुर का भी महत्त्व | 

जाता रहा । क 

नारदजी के सुख से सव वृत्तान्त सुनकर, भगवान्‌ रुद्रने | 

तरिपुर के दाह का निश्चय करके अपने धनुष की रङ्कोर की । _ 
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जिससे तीनो लोक हिल गये । क्रोध से आँखे लाल कर 
उन्होने एक बाण छोड़ा। वाण छोड़ते हो त्रिपुर मे आग लग 
गयो और वहाँ के बड़े बड़े परत, वृक्ष, ग्रह आदि घड़ाघड 
यूथ्वी पर गिरने लगे । खुन्द्र उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
सच जगह हाहाकार मच गया। वहाँ की स्त्रिया और पुरुष 
चिल्लाने लगे । 
प्रचएड अग्नि से वाणासुर का घर भी जलने लगा । उस 
समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप हुआ। वह 
रो-रो कर कहने लगाः-“हा | सुझ पापीने तीनो लोको का 
सत्यानाश कर डाला मैंने अखंख्य गायो और ब्राह्मणों की 
इत्या की । मठो और मन्द्रां को तोड़-फोड़कर मिट्टी में मिला 
दिया । ऋषियों के आश्रम उजाड डाले। इन सब मदापातको 
का फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा ? इस समय माता- 
पिता, यन्छु-वान्धच, पुत्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता । 
. भक्तजना के कष्ट हरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान्‌ ही अब 
हमारी रक्त कर सकते हैं. दूसरा नहीं । अतः उन्हीं को शरण 
मे जाना चाहिये।” ऐसा विचार वाणासुर ने अपने सिर पर 
शिवलिंग रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ बाहर 
निकल कर और गद्गद वाणी से भगवान, महेश्वर की स्तुति 
करने लगा-- 
“'शिच-शङ्कर ] सर्वहराय नमो भवभीति-भयाति-हराय नमः । 
कुखुमायुध-देह-विनाशकर | जन-सुक्ति-प्रदाय शिवाय नमः ॥१॥ 
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त्वं चिष्ुर्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातन::। 
इन्द्रत्वं देवदेवेश खुरनाथ | नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
त्वं क्षितिचंरुणश्चैव पवनस्त्वं हुताशनः । 
त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एव च ॥ १० ॥ 
्बं सूर्यस्त्वं तु वित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेव च । 
त्वया व्यासं जगत्सव त्रैलोक्यं भास्वता यथा ॥ ११॥” 
ही ( इत्यादि ) 
इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए बाणाखुर ने शिवजी: | 
से प्रार्थनो की कि हे दयानिधे ! यदि आप हमे अपने कोपा- 
नल मे जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इस शिवलिंग 
की अवश्य रक्षा कीजिये। हे भगवन्‌! इख लिङ्ग की मैंने बड़ी , 
आराधना और पूजा की है। यह मुझे प्राणां से भी अधिक 
प्रिय है। हे महेश्वर! यदि आप मेरा चध ही करना चाहते . 
हैं तो इतना बर अवश्य दीजिये छि प्रत्येक जन्म में मुझे आप- | 
की भक्ति प्राप्त हो। सुरे. चाहे पशु की योनि मिले, चाहे पक्षी | 
होना पड़े, चाहे पतङ्गो का सहवास करना हो, परन्तु आप में | 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे। | 
वाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और | 
कहने लगे--“हे दानवेन्द्र! तुम डरो मत । अब तुम्हे | 
किसी का भय नहीं है | तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक में | 
रहो अथवा अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा बन्घुओं के साथ 
सांसारिक सुखो का उपभोग करो ।” [ 
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'पैंतीसवाँ रत्व। १४५९ 
ऐसा वर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया । 
तीना पुरो मे से एक पुर बच गया था। अन्य दो में से एक 
भस्म होकर थोशेल पर गिरा दूसरा अमरकण्टक पर्वत पर 
'क्ञार-क्ञाए होकर गिर गया । दृषभारुढ़ साक्षात शिवजो 
पार्वती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इस 
कारण मनसे भी ® अमरकरटक के नाम का स्मरण करने पर 
चान्द्रायण घत से भी अधिक पुण्य होता है। इस पर्वत पर 
स्थित शंकर भगवान्‌ के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- 
खूच्म-अतीन्द्रिय-ज्योति मै लय हो जाते हें । स्कन्द पुराण में 
लिखा सी है:-- ( स्क० पु० रेचाखणड २८ अः ) 
“प्रनसापि स्मरेद्स्ठु भक्त्या हमरकण्टकस्‌ । 
चान्द्रायणाधिकं पुण्यं स लभेच्चात्र संशयः ॥११२॥ 
` परं सदाशिवं शान्तं सूचमं ज्योतिरतीन्द्रियस्‌। | 
तस्मिन्याति लयं धीरो विधिना नात्र संशयः ॥ ११३॥” 
यहद्धि सुत्राम्णो वरद्‌ परमोच्चेरपि सती- 
मधश्रक्र वाणः परिजनविधेयत्निश्चुवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि, त्वचरणयो- 
ने कस्य हुन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनति! ॥१३॥ ` 


® अमर कंटक €. 7. सें विलासपुर से कटनी को जानेवाली लाइन 
सें पॉडरा रोड स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर है। 
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छत्तीसवाँ रत्न 


me 


राक्तसेन्द्र रावण 


राक्षसो मै श्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पव॑त पर भक्तिपूर्वक 

| शिवजी की आराधना की, तब कुछ काल तक आराधना करने 
| पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय | 
| पर्वत के दक्षिण वृक्षखंडी में वैठकर तप किया । वहां वह | 
भूमि में एक गढ़ा खोद, उसमें अग्नि स्थापन कर, उसके समीप 

शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता, वर्षा मे | 

मेदान मै रहता और शीतकाल में जल में बैठा रहता था । इस 

प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जव शिवजी प्रसन्न न हुए तो | 

उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, वलिदानपूर्वेक शिवजी | 

है का पूजन करना प्रारम्भ किया। रावण ने क्रमशः जव नो सिर _ 
| काट डाले, तच एक सिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न होकर 
` घहाँ प्रकट हुए । तदनन्तर उन्होने उसके सिरा को पहले के | 
समान करके उसको वर प्रदान किया । | 
रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और नग्न | 
होकर प्रार्थना की- हे देव ! आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये | 
कि में आपके शिवलिंग को लंकापुरी में ले जाँ । मेरी इच्छा | 
पूर्ण करो, में आपकी शरण में हूँ । | 
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छत्तीसवाॉरन॥। . : १५१ 


भगवान्‌ शिवजी बोले-हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग . 
को अपने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते से कहीं रखना नहीं। 

२ यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर 
रह जायगा । इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञानुसार रावण ज्योति- 
| लिंग लेकर घर चला । माग में शिवजी की माया से रावण 

को लघुशंका की इच्छा हुई और वह अपने सूत्र के वेग को न 
रोक सका। उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 

ज्योतिर्लिंग दे दिया और आप लघुशंका करने लगा । जब एक 

झुहत चीतने पर भी रावण न आया और चह गोप शिवलिंग 

के भार से दवने ळ्गा, तब उसने उसे पृथ्वी में रख दिया । 

इससे घह ज्योतिर्लिंग वहाँ ही वज़ के समान स्थिर हो गया । 
यह दिव्य लिंग दर्शन करने से सब पापों को दूर करनेवाला 
सथा सम्पूर्णा कामनाओ को शीघ्र देनेवाला #'वैद्यनाथेभ्वरः 
नाम से प्रसिद्ध है। सुक्ति के देनेवाले उस लिंग को वहाँ इस 
प्रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया। 


ha] 


& यह चेद्यनाथ ज्योतिरिग वेद्यनाथ धाम नाम से विख्यात £. 7. 
रेलवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है । इनके अतिरिक्त एक 
प्रणी वैद्यनाथ हैं | हैदराबाद राज्य में पैठन से ३० पूर्व गोदावरी तट 
स्थित गंगाखेड़ा नाम की पक वस्ती है । यहाँ से ३३ मीळ पर घुइमेश्वर 
महादेव हें और वहाँ से ८० मील पर परणी वैद्यनाथ हैं । दक्षिणी छोग 
इन्हीं को वेद्यनाथ कहते हैं । 
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१3२, . `; शिव-भंक्तःमाल। 


` उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहा. आये । उन्होंने 
विशेष प्रीति से' उनकी पूजा की और शिवजी. का दर्शन 
प्रतिष्ठा सथा स्तुति कर पुनः स्वर्ग को चले गये ।" ` 9 
“प्रत्यक्ष तं तदा. इष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य-च ते सुरा! 
वेद्यनांथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२४॥”? 
_. (शि० घु०) 
LATE 
= ती ९७७ 
खतीसवा रत्न. 
“ESS 
शिव-भक्त विद्यत्प्रभ 
विद्युत्पम नामक एक दानव परम शिव-भक्त हो गया है। 
- उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से. 
तप करना झारम्भ किया । बह कभी निराहार, कभी फलाहार | 
और कभी केवल वायु पीकर बतानुष्ठान करने लगा । इस | 
प्रकार संयम नियम से भगवत्‌ चरण का ध्यान करता इआ | 


वह अपनी मनोऽरथ-सिद्धि की प्रतीक्षा करता रहा। एक वार | 


करोड़ों सूर्य्यं के समान तेजस्वी, कोटि कन्दप तुल्य सुन्दर, | 
सिर पर गंगा, भाल में चन्द्रमा, कणठ में विष धारण किये, | 
समस्त अंगों में भस्म रमाये, डमरू-त्रिशल-धारी, नाग-यज्ञों- | 
पवीती, रुद्र भगवान्‌ ने दशन दिया ।- विद्युत्मभ ने भगवान्‌ _ 
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सेंतीसवा रत्न । १५३ 
के दरशन से कृतार्थ होकर बरदान. माँगा । भगवान्‌ शिव ने 
कहा कि .हे दानवेन्द्र! में तुम पर बहुत प्रसन्न हँ.। इसलिये 
सुम मेरी छपा से तीनो लोकों के राजा होओ. - और: एक लाख -: 
चष तक राज करते इये मेरी भक्ति में परायण रहो । तुम्हारे 


एक लाख पुत्र हो । ऐसा कह कर भगवान्‌ शंकर बही पर 
अन्तधांन हो गये । 


` “ममवाहुचरो नित्यं भवितासीति चात्रवीत्‌ ॥ 
तथा पुत्रसहस्राणाम्रयुतं च ददो प्रभु ॥ ८३ ॥!? 
2 *( महा० अनु० प० १४ अ० ) 


कजली ॥ . 
'शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन छुटिजाय । 
लख चौरासी. फेरा करिके पायो नरतन आय || 
| भजो चरण शिव साम्ब उमाके ममता मोह बिहाय। 
| जाको ध्यान धरत घुरनर युनि ब्रह्मादिक सब आय | 
| याही ते में कहत टेरिके सब सौ' विनय झुनाय । : 
| देवीसहाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय ॥३७॥ 
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कजली ॥ | 
इतनी अरज है हमारी मन में जपत रंहों शिव नास ।टेक॥ 
धन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहै काम ॥ 
शिव शिव नामन लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० 
सुनत सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ | 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मैं गुलाम ।इतनी०॥। | 


॥ होली ॥ 

गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमल 
हृदय में तहँ निज रूप दिखायो | असरन-सरन वेद जेहि । 
गावे, भक्ति प्रेमवस आयो ॥ देखि उर आनन्दछायो 
॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज 'पियारी आप विभूति 
रमायो । तीन नयन सिर गंग-झुकुट लखि, चन्द्रभाल | 
झलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ कुए्डल | 
तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो । पंच | 
बदन अरु चार शुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकल | 
श्रम मोह मिटायो | गिरि०॥। देवी सहाय श्रम्यो बहु जग | | 
में उन्हें कहीं नहिं पायो । मन थिर करि मञ्च पदरति मानी, | 
आपमें आप दिखायो।। जन्म अरु मरण मिटायो॥गिरि० 
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अडतीखवाँ रत्न 
-णा*>झ--- 


महर्षि वसिष्ठजी 


महर्षि . वसिष्ठ एक आदर्श महर्षि हो गये हें । झपनेः 
ब्राह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्वास था, उतना किसी 
| दूसरे में नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे” बहुत सताया- 
| और उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; प्रर 
| उन्होंने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण. कहने में बड़ा पाप 
| समझा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र - 
| | ने उनके ऊपर अनेक भयंकर अखा-शरस्त्र चलाये तो उन्होंने - 
| अपने ब्ह्मदरड के द्वारा उनका निवारण किया । यह अह्यवर्चस - 
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१७६ शिव-भक्त-माल । 


और अलो किक शक्ति उन्हे भगवान. शंकर के अलुरह से हो 
मिली थी । ९ जज | 
महर्षि घसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम ५ में निवास करते हुये ३. 
भगवान. महेश्वर की आराधना में दारुण तप किया करते थे। | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, भ्रह्चयं और अपरिग्रह इन पाँचो | 
-यमौ तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर अणिधान | 
-इन पाँचों नियमों का चे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः काल | | 
और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम | 
था । यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाम | 
की गौ को अपने आश्रम मै रखते थे। उन्हे यह गो पाणो से _ 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लियेवे . 
-सब कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गौ के लिये उनका । 
विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा । '> 
नन्दिनी कभी बाँधी नहीं जाती थी। उसे जब भ्रमण करने 
की इच्छा होती तो चन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दिन ` 
चह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी । वहाँ 
एक बड़ा गढ़ा था। उल गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता । 
था । नन्दिनी उस जलाशय के तट पर चर रही थी। उसी | 
समय उसका पेर फिसल गया और वह जल मे डूबने लगी । 


- छ ब्रह्मषि वसिष्ठजी का आश्रम (अबुंदगिरि आबू) ABU 809१ 
राजपूताने में दै । | 
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अइतीसवाँ रत्न । १५७: 


इतने मे हो भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चल 
दिये और यह लोक अन्धकार के सघुद्र में इच गया । प्रतिदिन 
नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम में पहुँच जाया करती 
थी । उस दिन चहं रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ 
छो इसको बड़ी चिन्ता हुई और वे उसे खोजने के लिये निकले। 
ऊबड़-खाबड़ भूमि में खोजते हुप वे उसी गड़हे के समीप 
पहुंचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के. 


गिर जाने का पता लग गया । 


महर्षि वसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 
किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल 
से उसे लवालब भर दिया। नन्दिनी भट वाहर आ गयी और- 
महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि 
इस महागतं का रहना जीवो के लिये युत हानिकर है. और 
अनेक अन्तु के गिर कर मर जाने का भय है, इस लिये 
इसको भर देना परम आवश्यक हे । 
` इस विचार से वे पर्वतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालयः 
को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने पाद्य, 
अघ्य आदि सत्कार से उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कह- 


: ने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ! आज इन पवित्र चरणों की रज के 


स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीबन सफल हो गया । 
देवो के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियों का आगमन साधारण 
भाग्य से नहीं होता। मेरे योग्य सेवा का आदेश कीजिए ॥ 
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"५८ शिव-भक्त-माल । 


“आप ऐसे महर्षियौ को सेवा मे मै अपना जीवन भो समपंण 
कर सकता हूँ । ॥ 
वसिष्ठ ने उनके नप्न वचन खुन कर प्रसन्न होते हुए ४ 
कहा कि हे नगाधिराज! मेरे आश्रम के सन्निकट ही एकं 
बड़ा भयंकर गतं है। उसमे अनेक जन्तु गिर कर अपने प्राण । 
गवा देते हैं । हाल हो में मेरी नन्दिनी भी उसमें गिर कर मरने 
से बची । भाग्यवश मुझे तो इसका पता लग गया नहीँ तो 
चह बेचारी टब कर मर ही जाती । मैंने बड़ी कठिनता से उसे 
“निकाला । मुझे फिर उसके गिर जाने का डर है।इस लिये | 
आप किसी पर्वत को यहाँ से भेज दीजिये। वह वहाँ पर जाकर | 
-चैठ जाय और गतं भर जाय । | 
हिमालय ने कहा कि महाराज | आप कृपया उख गतं की 
लम्बाई चौड़ाई वता दीजिए जिससे उसी नाप का में एक पवंत 4 
भेज दूँ । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि चह गतं दो हजार हाथ ' 
चौड़ा है और तीन हजार हाथ का लम्बा है। उसकी गहराई _ 
का पता लगाना तो असम्मव ही है। आप इसी नाप के अजु- 
सार किसी पर्वत को भेजिये। | 
हिमालय ने कहा कि मैं तो पर्वत भेजने के लिए तैयार हैँ। | 

-पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतो | 
-के पक्ष थे और वे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे पर 
अब तो इन्द्र ने उनके पक्षौ को काट कर उन्हे अचल कर दिया 
चे कहीं. नहीं आ-जा सकते । ऐसी अवस्था में यहाँ से ' 
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पर्यंत का पहुँचना असम्भव है । 
५ वसिष्ठ ने कहा कि हे पर्वतोत्तम | आप का कहना तो ठीक 
है; पर एक उपाय से काम चल सकता है। वह यह कि तुम्हारे 
नन्द्खद्धेन नामक पुत्र का अबुंद नामवाला एक मित्र है, उसमे 
उड़ने की शक्ति है। बह यदि. चाहे तो नन्दिवर्धन को क्षण भर 
मेरे आश्रम के समीप पहुँचा देगा। यदि मेरे पर आप की ` 
डर तो विना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 
हिमालय वड़े संकट भे पड़ गये। उनका एक ! 
` 'पक्षच्छेद के भय से सागर में छिपा बैठा था। दूसरे ब 
लेने आये । पुत्रा के वियोग में जीवन किस प्रकार सुख से बीते- 
गा, उन्हे' इसी वातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे" 
ल भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जो प्रतिश्ाभङ्ग से कुपित 
ह कर शाप न दे दे । उन्होने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 
अच्छा समझ कर नन्दिवर्धन को वसिष्ठ ऋषि के राश्नम मे 
जाने का आदेश दिया । 
नन्दिवधंन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि हे पितए- 
जी | वह देश तो बहुत ही चुरा है। चहाँ ' पलाश, खैर, धच 
सेमर आदि जितने वृक्ष हैं । उनमें न सुगन्धित पुष्प और 
न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील . आदि दुष्ट 
जातियाँ ही उस पान्त मे निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
' भी नहीं बहती, जिससे उस देश मे' रमणीयता आ. सके । 
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सबसे प्रधान वात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोड़ 
कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे बड़ा कष्ट होगा। अपू | 
झाप हमें अपनी ही शरण में रखिए। “ 

चसिष्ठजी ने कहा कि वहाँ की खराबियों से तुम तनिक | 
भी मत डरो। तुम्हारे शिखर पर मै नित्य स्वयं निवास करू- | 


गा । विमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ चुसाउँगा। जिससे | 
मनोहर पत्र, पुष्प और फलो से परिपूर्ण वृक्षा से उस देश की | 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलर करनेवाले | 
असंख्य पक्तियौ से उसकी रमणीयता देखते ही यनेगी । उस 
| समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे' निवास करने 
लगेंगे । इन सव के अतिरिक्त मैं अपनी तपस्या के बल से 
-भगचान्‌ शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्व बढ़ा | 
दूँगा कि पृथ्वी के समी गान्तो से सहस्रौ की संख्या में लोग _ 
यहाँ आकर अपना जन्म सफल करेगे। _ EE. 
मुनि के चचन सुन कर नन्दिवर्धन को बड़ी अलच्ता हुई. | 
और अर्बुद की सहायता से चसिष्ठजी के साथ उनके आश्रम 

मे जा पहुँचा। अबुंदाचल ने नन्द्वद्धंन को उस शर्त मे छोड 
दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया । उन दोनो पचतो पर | 
घसिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगों को | 
जो वर माँगना हो माँग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ । र. 
आबुंदाचल ने कहा कि दे महर्ष ! यदि आप मेरे ऊपर रसन 
है, तो यह चर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूर्ण | 
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| कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया । चिरकाल तक निराहार 
रह कर अनेक नियम-संयम के साथ वे देवराज इन्द्र की 
उपासना करते रहे । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवराज 
प्रकट हुए और शिलाद सुनि से प्रसन्नतापूर्वक योले कि हे 
महर्षे ! तुम किस कामना से ऐसा तीव्र तप कर रहे हो? में 
तुम्हारी तपस्या से वहुत सन्तुष्ट हुँ । यदि कोई चर माँगना 
हो तो मागो । 

इन्द्र के ऐसे मधुर वचन सुन कर शिलाद सुनि वहुत 
आनन्दित इए और हाथ जोड़ कर चिनयपूर्वंक बोले कि हे 
देवराज ! मैं पुत्रहीन हूँ। शास्त्र में कहा गया है कि पुहीन 
मजुप्य को सदुगति नहीं मिलती । इस लिये हे कृपानिधे ! मुझे 
कुल का उद्धार करनेवाला पुत्र दीजिये । परन्तु वह पुत्र अयो- 
निज और अमर होना चाहिये। पेखा पुत्र मैं नहीं चाहता कि 
जिसके लिये मुझे या मेरे घरवालों को रोना पड़े । 

इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनित्र और सुत्युहीन पुन्न 
तो मैं नहीं दे सकता । संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जरा- 
मरण से रहित हो । पितामह अह्माज्ी स्वयं सत्युद्दीन नहीं हैं । 
एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा और उन्हे अपने 
शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और सत्युद्दीन पुत्र 
* देने की मुझ में शक्ति है ही नहीं, तर्या और विष्णु में भी यह 
सामथ्ये नहीं है; किन्तु भगवान्‌ रूद्र चाहे' तो ऐसा पुत्र दे सकते 
हैं। यदि तुम अनन्य मन से उनकी आराधना करो तो तुम्हारी 
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कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 
अभीष्ट चर प्राप्त करो । 

शिलाद्‌ से पेसे वचन कह महेन्द्र ऐरावत हाथी पर 
सवार होकर सब देवों को अपने साथ लिये इन्द्रलोक को चले 
गये । पुण्यशील शिलाद इन्द्रदेव के चले जाने पर अपनी 
तपस्या से महादेवजो को प्रसन्न करने लगे । उन्होंने अन्न का 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया और एकाग्र 
चित्त से भगवान्‌ शिव की आराधना करने लगे । तप करते २ 
कई हजार चष वीत गये । उनके शरोर पर वामो जम गयी । 
शर भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों कीट उनके शरीर पर फिरने 


लगे। उनका शारीर सूख कर काँटा हो गया; न तो उसमें. 


रुधिर रह गया ओर न मांस ही । उनके शरीर मे केवल 
हड्डियाँ भर रह गयीं, जिनसे वे दीवाल के समान दिखायी 
देने लगे । 


भगवान्‌ शङ्कर उनके इस कठिन तप से अत्यन्त प्रसन्न . 


हुप और पावंतीजी को साथ लेकर अपने सब गणा समेत 
शिल्लाद को दर्शन देने के लिये आये । आते हो उन्होने शिलाद 


के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही झुनिकी सब | 


थकावर दूर हो गयी और उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो 


गया । वे हाथ जोड़ कर चिनयपूर्वक स्तुति करने लगे । उनको _ 
स्तुति से भगवान्‌ को और भी अधिक प्रसन्नता हुई और वे _ 
कहने लगे कि हे सुने ! अब आप अपनी तपस्या समाप । 
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कीजिये । में आपको ऐसा पुत्र दूँगा, जो सव शास्त्रा का वेत्ता 
और परम ज्ञानी होगा। 

शिलाद सुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव ! हे 
शङ्कर ! आपने मेरे ऊपर परम अजुग्नह किया है । मुझे तो आप 
की दया का ही भरोसा है। हे भगवन्‌ ! मेरी प्रार्थना यही 
है कि सुके अयोनिज एवं सत्युहीन पुत्र मिले । 

भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र | आपकी कामना 
पूरी होगी और वैसा ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 
है'। प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवो ने तप करके 
सुकले प्राथना की थी कि मैं स्वयं भूलोक मे' अवतार लूँ और 
मैंने उनकी वह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली थी। उसी की 
पूर्ति के लिये मैं स्वयं आपका अयोनिज पुत्र वनूँगा और आप 
| । सेरे पिता बनेंगे । 
इतना कह कर शिवजी अन्तर्धांन हो गये और शिलाद चह 
अजुक्तम वर पाकर परम प्रसन्न हुए। तदनन्तर उन्होंने बड़े 
| समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस यज्ञ के 
प्राकहुण से युगान्त की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान 
शक्कर उत्पन्न हुए. । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावते आदि 
मेघ बरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धव आकाश 
से मधुर गान सुनाने लगे और देवराज इन्द्र ने पुष्पा की 
दृष्टि की । 

भगवान्‌ का बालरूप देख कर सभी देवता और मजुष्य 
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मोहित हो गये । जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जरा का 
मुकुट विराजमान था । उनके तीन आँखें और चार भुजाये 
थीं । त्रिशूल से उनका तेज और भी अधिक वढ़ रहा था । उनके 
तेज से समस्त दिशाये देदीप्यमान हो गयीं । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता और वसिष्ठ आदि | 
सुनि उनकी स्तुति करने लगे, अप्सराएँ चृत्य करने लगीं, सव | 
दिक्पाल उनके चारौ ओर खड़े होकर विनय करने लगे और | 
देवियाँ स्नेहपूर्वंक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लगीं। | 
शिलाद सुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे वड़ा विस्मय 
हुआ और चे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होने प्रसन्न होकर 
गम्भीर स्वर मे कहा कि हे भगवन्‌! आपने मेरा पुत्र बनना 
स्वीकार किया। इस लिये मैं कृत्यकृत्य हो गया। आप 
त्रिलोकी की रक्ता करते हैं, विपत्तिसागर में मग्न भक्तों का | 
उद्धार करते हैं और अशरण के शरण हैं। आप ऐसे महनीय १ 
पुत्र को पाकर मेरी सब चिन्तायें दूर हो गयीं । अब झुरे किसो | 
प्रकार का भय नहीं रह गया। आपने मुझ को आनन्दित | 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अव मेरी यह 
प्रार्थना है कि आप सुभे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे | 
मेरे कुल में आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिता. 
रुद्लोक को चले गये और पितामह आदि पिठ्गण भी उत्तम 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया । में आपको | 
नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रक्षा कोजिये। 
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आपके अतिरिक्त अब मैं किससे अपने उद्धार की प्रार्थना करूँ | 


| | आप सव देवों के देच हैं । 


' भगवान्‌ की इतनी स्तुति कर के शिलाद सुनि ऋषियों से 


| कहने लगे कि हे सुनियो | देखिये, मेरा कितना बड़ा भाग्य है 
. कि खाक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाङ्गण में जन्म लिया हे। मेरे 


समान संसार मे न तो कोई देवता है और न कोई दानव ही । 
सें बड़ा भाग्यवान हुँ । 


नन्दी को पाकर शिलाद वहुत प्रसन्न हुए और उन्हे अपने 


साथ कुटी में लेगये । वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 


साधारण मनुष्य के समान हो गया और उनकी दिव्य स्मृति 


का भी लोप हो गया। यह देख शिलाद को परम दुःख हुआ । 


शिलाद ने नन्दीश्वर को साधारण शिशु के रूप में देख कर उका 


| जातकर्म-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपचीत- संस्कार 
| छुआ नन्दीश्वर ने थोड़े ही समय में साङ्गोपाङ्ग आण्बेद्‌, यजुवेद 


और सामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया । सात वर्ष 
समाप्त होने के पूवे ही उन्होंने आयुवेद्‌, धनुवंद, सन्ञीतशास्त्र, 
अश्वचिद्या, गजविद्या आदि का पूर ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 

एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन मे पहुँचे और 
कहने लगे कि हे सुने | हमे इस बात के कहने में बहुत दुःख 
होता है कि नन्दीश्वर इतने ज्ञानवान्‌, विद्वान और बुद्धिमान 
होते हुए भी बहुत अद्पायु हैं | अब केवल एक वषे इनकी 
आयु और अवशिष्ट है। 


२१४ शिव-भक्त-माल । 


इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर चञ्जपात सा हो गया। दे 
अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्वर में विलाप 
करने लगे । उनके करुण-कन्द्न से समूचा अरण्य शूँज उठा । | 
आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह वृत्तान्त खुन कर 
सब सुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगचान्‌उमापति की स्तुति 
करने लगे । कितने ही ऋषियों ने महास्त्युझ्जय- मन्त्र से दूर्वा 
` की एक लक्ष आहुतियाँ दीं । नन्दीश्वर के कानो में भी यह 
बात पड़ गयी और वे स्वयं महासृत्युजय-मस्त्र का जप तथा | 
महादेवजी का झाचंन करने लगे । ह 
इस प्रकार की गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शिव प्रकट हुए और नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स! तुम ' 
तो मेरे अंशज हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता । 
तुम्हारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है । तुम्हारे दिव्य 
शरीर को शिलाद सुनि देख चुके हें । देवता, छुनि, सिद्ध, | 
गन्धवे और दानवा ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स ! 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो। 
इतना कह कर महेश्‍वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और 
अपनी कमलो की बनी इई माला उनके गले में डाल दी । उल 
माला के पहनते ही घे द्वितीय शंकर के समान भासित होने 
लगे शिव के सदश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनकी 
स्तुति करने लगे । इस स्तुति से शंकर भगवान्‌ और भी प्रसन्न 
हुए और पार्वेतीजी से बोळे कि आज से मैं नन्दोश्वर को सब | 
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गणो का स्वामी बनाये देता हूँ । 

उख समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गण आकर 
उपस्थित हो गये । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस 
उत्सव में सम्मिलित हुए । शिवजी के कथन के अनुसार स्वयं 
ब्रह्माजी ने विधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
वे गणाधिपति वना दिये गये। तद्नन्तर देवताओने मरुत 
की कन्या सुयशा को सव भूषणों से विभूषित कर उत्तम 
चर्र पहिनाया और सुवणं के सिंहासन पर वैठाया । हजारों 
उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 
भयीं। इस प्रकार सुयशा को मणिडत कर शिवजी की आज्ञा 
से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया । श्रीपाचंतीजी ने अपने 
करठ से मोतियों का हार उतार सुयशा को पहिनाया और 
भगवान्‌ शिवजी ने श्वेत वृष, श्वेत इस्ति सिंह की ध्वजा, 
छन ऑर स्वर्णं का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस 
प्रकार नन्दीश्वर का अभिषेक तथा विवाह कर च्रष के ऊपर चढ़ 
पावंतीजी तथा वाधवों सहित नन्दीश्वर को साथ लिये श्री 
महादेवजी कैलास पर्वत को गये । 


सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संवंधिवांधवे । 
आरुह्य इृषमीशानो तया देव्या गतः शिवः || 
( लि० पु० अ० ४४ ) 


CSP 
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:  सनचासवाँ रत्न 
विश्वामित्र 


विख्यात महर्षि विश्वामित्रजी का जन्म राजकुल मे हुआ 
था। चे गाधिराज के पुत्र थे । एक बार विश्‍वामित्र बहुत सी | 
सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम में गये। वशिष्ठजी ने अपनी | 
घेलु ( नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा | 
उनके साथियों का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान किया] | 
सेलु का यह प्रभाव देख कर विश्वामित्र ने चशिष्ठजी से । 
उस धेल की याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने धेल देने के लिये 
अपने को असमर्थ बताया और राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक 
उसे लेजाना चाहा। | 

चशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेडु ने असंख्य सेना उत्पन्न | 
को। जिससे विश्वामित्र परास्त होगये | तभी विश्वामित्रज्ों ने ' 
ब्रह्मबल को श्रेष्ठ समझा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर 
ब्रह्मत्व-प्रा्ति के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से 
प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हं राजर्षिपद्‌ दिया। उसी समय | 
राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके एक 
यश करना चाहते थे। अतः वे चशिष्ठजो के यहाँ गये । उन्हाने _ 
यज्ञ कराना अस्वीकार किया। चहाँ से निराश होकर 
त्रिशंकु विश्वामित्र के यहाँ गये । विश्वामित्र त्रिशंकु को सशः 
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रीर स्वर्ग भेजने के लिये तैयार हुए । इसलिये विश्वामित्र 
और देवताओं मे विवाद हुआ | इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
ओर तपस्या मै विघ्न समझ कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने लगे। वहाँभी शुनःशेफ के कारण अपने पुत्रा 
को शाप देना पड़ा । तडुपरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर 
घ्रह्मर्षि बनने के लिये वे कठिन तप!करने लगे। इसी समय 
मेनका द्वारा तप में विधन हुआ । विश्‍्यामित्रजी इस कार्य से 
' ` दुःखी होकर वहाँ से चले आये और उत्तर दिशा में आकर 
हिमालय पर्वत और कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करके 
आशुतोष भगवान शिवजी को प्रसन्न कर उन्होने ब्रह्मत्व-पद्‌ प्राप्त 
किया। ब्रह्मर्षि विश्‍वामित्रजी ने महाभारत में अपने मुखार- 
विन्द से इसका चर्णंन इस तरह किया है कि में पहले क्षत्रिय 
था, उस समय में ब्राह्मण होजाऊँ इस इच्छा से शिवजी 
की आराधना की और उनकी छपा से मैंने दुलेभ ब्राह्म- 
शत्व पाया था। 

विश्वामित्रस्तदोवाच ्ञत्रियोऽहं तदाऽभवम्‌ । 

ब्राह्मणोऽहं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६॥ 

तत्मसादन्मया प्रापतं ब्राह्मण्यं दुलेभं महत्‌ । १७॥ 

( महा० अनु० पर्व अ० १८ ) 
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पचासवाँ रत्न 
— EER ese 
ऋषिवर्य्यं बालखिल्य 


वालखिल्य ऋषि स्वायम्भुव मजु के पुत्र थे। इनको माता 
का 'सन्नीति' नाम था। एक चार इन्द्र ने इनका अपमान 
किया था । पुरातन समय की बात है कि एक वार दक्ष प्रजञा- 
पति ने विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ की सहायता के | 
लिये इन्द्रादि देवता, निर्मल चित्तबाले सुनि और राजर्षि आये । 
क्योकि दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिया था । वैसे ही यज्ञ के कम॑ | 
मै चतुर, वेद को जाननेवाले ब्राह्मणो को भी निमन्त्रण दिया और ' 
चे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के बोझ से विकल, पशंसित | 
बतो के करनेवाले वालखिल्य झुनियो ने भी यज्ञ में | 
प्रस्थान किया। मार्ग मे मेघ की वर्षा से गोपद भर जल एणं | 


होने से मुनिगण उस पानी में डूबने लगे । इनको देख कर 
ऐश्वये के मद से गचित इन्द्रजी सुसकराये । इन्द्र को हँसते देख 
कर इनको क्रोध आगया और उनसे बदला लेने के लिये तपोवन 
में जाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारब्ध # 
जब जैसे होते हैं, वैसे ही विचार उनके मन में आजाते हैं 
'और वह प्राणी किसी भी निमित्त से वैसा करने को तत्पर 
% जैसी हो भवितव्यता, वैसी मिले सहाय । 
आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ लै जाय ॥ ( तुलसी) 
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हो जाता है। तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भी: 
स्वयं मिलने लगते हैं । इस नियम के अनुसार वालखिल्य अपने 
मारव्धचश जगत्पिता भगवान्‌ श्रीशंकर की शरण में जाकर 
व्यान-मग्न हो तपस्या करने लगे । भगवान्‌ भूतनाथ मै भक्ति- 
साव होना जीव के भावी विभूति का हेतु होता है। जो कि देव- 
ताओं के लिये भी डुलंभ है। मनुष्यों में तो कठिनता से या: 
प्रसु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता है । 

जो लोग सब प्रकार से अनन्यगति होकर भगवान्‌ स्वयस्सु . 
की शरण लेते, चे अभय हो जाते हैं। उनको संसार से छुर- 
कारा सिल जाता है। उन ऋषियों ने मनसा, वचसा और 
कर्मणा कुछ दिन इस तरह घोर तपस्या की । जिससे भक्त- 
वत्सल शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। #ऋषियों - 
ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्याघचमं पर स्थित, जटा में - 
गंगा और मस्तक मै वालचन्द्रमा को धारण किये, पंचसुख, नील. 
कणठ, त्रिलोचन, समस्त अंगो मे विभूति रमाये, सपं के कंकण- 
और कएठहार धारण किये, नागःचासुकी के यज्ञोपवीत धारण 
किये और हाथों मै त्रिशूल और डमरू लिये,एक विचित्र स्वरूप 


दृष्टिगोचर हुआ । ऐसे दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप को देखकर * 


वालखिल्य झुनियां ने उनकी स्तुति की । शिवजी उनपर 


प्रसन्न होकर बोले- हे ऋषिगण ! में तुम लोगो पर प्रसन्न हुँ । 


क अपि वालखिल्य द्वारा स्थापित “महेशवर? शिवलिंग थानेश्वर 
अस्बाझा /^702]2 जंक्शन से २६ मील की दूरी पर है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"२२० शिव-भक्त-माल । 


'मेरी कृपा से तुम स्वर्ग से असुंत लाने के वास्ते खुपणे (गरुड़) 
- को उत्पन्न करोगे । वालखिल्य ऋषि कृतकाये होकर प्रसन्न मन 
“से अपने झाध्रम को लोट गये ओर मनोरथ की सद्यः सिद्धि 
"पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । 
“सुपर्ण सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ ॥? 
( म० भा० झज्ु० प० १४ झ० ) 


2) 
इक्यावनवाँ रत्न 
BB - 
अष्टावक्जी (असित-देवल) 

त्रह्वेत्ता अष्टाचक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका 
“नाम था देवल । ये गन्धमादन पवत पर तपस्या करते थे । एक 
दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से सुनिवर को कामदेव के समान 
-सुन्द्र देखकर स्वर्गीय अप्सरा रम्भा उपभोग करने की इच्छा 
“से उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समभाने पर भी रम्मा 
अपने विचार से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार के 
-प्रलोभन दिखाकर प्रार्थना करने लगी । देवल इसकी वात पर 

कुछ ध्यान न देकर पूर्ववत्‌ ध्यान लगाकर वेठ गये । 
रम्भा ने अपना अपमान समझकर देवल को शाप दिया 
"कि हे बक्रविप्र ! तुम्हारा सुन्दर शरीर वक्र (कुबड़ा) और काला ._ 
हो जाय। तुम रूप-यौवन-होन हो जावो। धमंको जाननेवाले | 
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इक्यावनवाँ रत्न । २२१ 


ब्रह्मचर्य-घमं के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन मे कयोः 
आने लगे# । वे जानते थे कि शिव के भक्तों का सूल (जड़) ब्रह्म- 
चर्ये ही है। पशुपति ( शिवजी ) का त्रत करनेवाला पुरुष सौः 
वषं से जिस तप को करता हो, वह एक हो वार के ख्रीसंगः 
से नष्ट हो जाता है। 

जो पुरुष स्री को भजता ( चाहता ) है- उसका शिवब्रतः 
व्यर्थ हो जाता और चह व्यतीत दश पीढ़ी को लेकर नरक 
मे जाता है । शिवजी के भक्त को स्त्रियों के साथ सम्भाषण. 
भी पाप का कारण वन जाता है । अतः सुनि देवल करुणा” 
वरुणालय शिवजी की शरण में गये। भगवान प्रसन्न होकर 
बोले--हे देवल ! तुम शाप से सुक्त हो जायोगे। तुम्हारा धम, 
उत्तम यश, और आयुष्य पूवेवत्‌ हो जायगी । 

“तन्मे धर्म यशश्चाग्नचमायुश्चेवाददत्‌ प्रश: || १८।।” 
(म० भा० अजु ० पवे अ० १८) 


ॐ अपि चपझतं साग्रं यत्तपः कुरुते बरती । 

सकृत्‌ खीसङ्गमान्नाशं याति पाशुपतस्य च ॥ ८ ॥ 

यः स्त्रीं भजति पापातमा वृथा पाझुपतं जतम्‌। ` 

सोतीतान्दश चादाय पुरुपान्नरके पचेत्‌ ॥ ९ ॥ 

आस्तां तावत्समासंगः संस्पशइच वरानने । 

सम्भापणं च पापाय स्त्रीभिः पाझुपतस् च ॥९॥ (ना०झं०अ०४३). 
† अष्टावक्र {शव हिमालय श्रीनगर में हैं । 
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बावनवाँ रत्न 
-_“><$->९०७-- 
महषि च्यवनजी 


च्यवन ऋषि महर्षि भरयु के पुत्र थे। उन्होने अपने जीवन 
“का बड़ा भाग नेष्ठिक ब्रह्मचय के साथ उम्र तप में विताया 
-था। परम पावनी वितस्ता नदी के खुरम्य तट पर आहार- 
विहार छोड़कर एक आसन से बैठ कर उन्होंने बहुत वर्षो 
तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर वामी जम गयी और 
उसके ऊपर घास उग गयी थी । बहुत समय व्यतीत होने के 
-कारण वह मिट्टी के टीले के समान प्रतीत होने लगा। दैव- 
वश उनकी चमकती हुई आखाँ के आगे चीटियो ने 
“छेदकर दिया था । 
एक बार परम धर्मात्मा राजा शयाति अपनी चार हजार 
रानियां तथा एकमात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर 
उसी चन में विहार करने गये। सुकन्या अपनी सहेलियों 
'को साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी यामी के 
सन्निकट जा पहुँची । वह वड़े कुतूहल के साथ उसे देखने 
“लगी । देखते-देखते उसकी इटि महर्षि च्यवन की आँखें पर 
'जा पड़ी जो कि चाँटियों के बनाये छिद्रा में से चमक रही थीं । 
सुकन्या ने परोक्षा के लिये एक काँटे से उन नेत्रो भै छेद कर 
“दिया । छेद करते हा उसमे से रक की धारा वह निकली । 
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वावनवाँ रत्न । २२३ 


इस महा अपराध के कारण शर्यांति के सब सहचाए्यिं का 
| खूजावरोध ( सूत्र की रुकावट ) हो गया और समस्त सेना में 
| हलचल मच गयी। राज्ञा इस वात से बहुत दुःखित और 
| कुपित हु । उन्होने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
अपराध तो नहीं कियो है ? तव सुकन्या ने झपने पिता को . 
दुःखित देख कर सुनि की आँखें फोड़ने का सब वृत्तान्त 
कह सुनाया । 
यह समाचार सुनते ही शर्याति दौड़े हुए उस यामी के 
समीप गये और बामी की मिट्टी हरवायी । उसकी : मिझ्टो 
इरवाते ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े । उन्हे देखा तो साष्टांग 
अमाण कर कहने लगे कि हे महाराज | इस बालिका ने अज्ञान 
से आपको दारुण कष्ट पहुँचाया है। इसके लिये आप क्षमा 
` करे। इस कन्या को मैं आपकी सेवामे अर्पण करता हुँ । इसे 
आप भार्या के रूप में स्वीकार करे' । यह प्रेम से आपकी सेवा 
करेगी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा को प्रार्थना स्वी- 
कार कर ली ओर अपराध क्षमा कर दिया । राजा तो अपनी 
राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि की 
सेवा मे लग गयी । > 
एक वार अश्विनीकुमार उस आश्रम में आये । खुरुन्या के 
'पातिघत-धमं से प्रसन्न होकर उन्होंने महर्षि को परम मनोहर 
यौवन-सम्पन्न रूप दे दिया । यौवन और खुन्दर रूप पाकर 
च्यवन ऋषि परम आनन्दित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 
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“में देवां के वेद्य अश्विनीकुमारों को यज्ञ में भाग दिलाकर 
मानूँगा और सोमरस प्रिलाकर ही छोडूंगा ।” इस वात से. 
इन्द्र बहुत असन्तुष्ट (नाराज) हुए ओर कहने लगे कि झश्विनी- | 
कुमार वैदय हैं । वैद्य की वृत्ति निन्दनीय होती है । अतः वे यज्ञ: | 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उन्हे 
सोमरस पिलाने का प्रयत्न करोगे .तो मैं तुम्हे चज् से. | 
मार डालूगा । ः 
देवराज इन्द्र की ऐसी बाते सुनकर ज्यवनऋषि ने विचार . 
किया कि जिन महेश के इन्द्र, वरुण आदि देवता नौकर चाकर । 
हैं, जिनकी आज्ञा से वे सदा काम करते हैं, जो खि, संरक्षण | 
और संहार मे सर्वथा समर्थ हैं, मुझे उन्हींकी आराधना करनी 
चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी । ऐसा निश्‍चय करके 
महर्षि च्यवन # महाकाल वन में गये । वहाँ शिवलिंग की 
स्थापना कर भगवान, का पूजन करने लगे । उनकी हठ देखकर 
इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये वञ्च चलाया; 
पर भगवान शङ्कर ने पहले ही से इन्हे अभय कर दिया था! 
इसलिये इन्द्र की वाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया और 


व्यवनऋषि के ऊपर चज्र चल ही नहीं सका . 


इसी बीच में उस लिंग मे से एक ज्योति निकली, जिसकी 

ज्वाला से त्रैलोबय जलने लेगा। उससे सब देवता सन्तप्त हो 

गये और उनकी आँखे धुएं से घी हो गयां । वे सब चिदलाकर 
& "महाकाल वन” और “अवन्तिका” उज्जेन को कहते हें । 
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बावनवाँ रत्न । २२५ 


इन्द्र से अश्चिनीकुमारों को यज्ञभागी वनाने की प्रार्थना करने 
लगे । देवों के कहने पर इन्द्र ने. मारे डर के च्यवनऋषि को 
प्रणाम करते हुए कहा कि हे महर्षे ! आज से अश्विनी कुमारां 
का यज्ञ का भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सकेंगे । इस 
शिवलिङ्ग का नाम अवसे च्यवनेश्‍वर होगा और उनके दशन से 
क्षण भर में जन्म- जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायेंगे। मन की 
डुलेभ कामनायें भी इन की आराधना से पूर्ण हो जायेगी । 
इतना कहकर इन्द्र सब देवाँ को साथ लेकर स्वर्ग को चले 
गये । तभी से अश्विनीकुमारों को यज्ञ में भाग मिलने लगा । 
स्कन्द्‌पुराण के ७आवन्त्यखण्ड मै ्रीच्यवनेश्वर महादेव 
का माहात्म्य इस प्रकार लिखा है:-- 
“भक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथैनं च्यवनेश्वरम्‌ । 
आजन्मभ्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥५१॥ 
यं यं काममभिध्यायेन्मनसाभिमतं नरः । 
तं तं दुलंभमाप्नोति च्यवनेःरदर्शनात्‌ ॥ ४२ ॥/ 
( झ० च० लि० मा० ३० अ० ) 
€+#४ ८... 


क अवन्ति ( उज्जैन ) | 
१५ 
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तिरपनवाँ रत्न 
--.-.>>७6७९७-०--- 


महर्षि दधीचिजी 


मुनीन्द्र दधीचि और राजा छुप में बड़ी घनिष्ठ मित्रता 
थी । उन दोनों का खान-पान, उउना-वैठना सदा एक साथ 
हुआ करता था । एक वार दैववश दोनों मे झगड़ा होगया। 
दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हें और चुप कहते थे कि 


नहीं क्षत्रिय, उत्तम हैं.। छुप का कहना था कि राजा आठा दिकू- _ 


पाला के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये में हो इन्द्र, अग्नि, 
यम, निऋंति, वरुण, वायु, सोम और कुबेर हूँ। में ही साक्षात्‌ 


परमेश्वर हूँ, मुझ से बढ़कर संसार में और कौन हो 


सकता है? हे द्धोचि ! में पूज्य हैँ, इस लिये तुम मेरी पूजा 
किया करो। 


एक क्षत्रिय के पेसे अभिमान भरे वचन खुन कर परम _ 
तेजस्वी दधीचि सुनि को बड़ा क्रोघ आया और उन्होंने वायं | 
हाथ से क्ुप के सिर मे एक घूँसा मारा । राजा चुप इस प्रहार | 
से बहुत कुपित इए और उन्हेंने दधीचि को वज्र से मारा। | 
उस चञ्र के प्रहार से दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े और आते । 
होकर विलाप करने लगे । तव उन्ह ने शुक्र का स्मरण किया। | 


स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और सुत लंजोवनो 
विद्या के द्वारा उनका शरीर पहिले के पेखा ही सुन्दर कर दिया ! 
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तिरपनवाँ रत्न । रे हु 


|. दधीचि के स्वस्थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि हे. 
| सुने | मैंने भगवान्‌ उमापति की आराधना करके सुतसंजी चनी 
विद्या प्राप्त की है और भगवान्‌ शस्सु के भक्तों को सृत्यु से भी ; 
भय नहीं होता । इस लिये आप उन्हीं की आराधना करके 
अजर-अमर वन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महासत्युज्य महादेव 
के पूजन से खत्यु का भो भय नहीं रह जाता । 

शुक्र के कथनानुलार द्धीचि मुनि ने अत्युग्र तपस्या 
कर शङ्कर भगवान्‌ को संतुए कर लिया ओर उनकी कृपा से 
उनकी सभी हड्डियाँ वजू के समान कठोर हो गयीं। इसी 
के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व वर भी उन्होंने प्राप्त 
कर लिया । 

इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
खुप को पैरों से खूब मारा । उन्होंने भी अपने वज्र से दधीचि 
की छाती में प्रहार किया; परन्तु चज्रास्थि होने के कारण उस 
महार का उन पर कुछ भी असर नहीं इुग्रा । भगवान की 
कृपा से उस वज्र का प्रहार उनको पुष्प-प्रहार सा प्रतीत 
डुआ | 

अपने अव्यर्थ च्च के प्रहार को निष्फल होता देख कर 
राजा क्षुप बहुत चिन्तित हुए ओर दधीचि से बदला लेने के 
लिये भगवान्‌ मुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक 
कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए और शंख, चक्र, गदा, पद्म 
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घारण किये हुए बनमाला से खुशोभित भगवान्‌ विष्णु गरुड़ 
पर चढ़ कर राजा चुप के सामने आये । | 

भगवान. की सौम्य सूर्ति को देखकर घे भक्तिपूर्ण हृदय से "| 
स्तुति करते हुए रो रो कर कहने लगे कि हे देवदेव! हे 
जगत्निचाख ! हे शरणागतपरिपालक ] दधीचि ने पैरो से ठुकरा 
कर मेरा बड़ा अपमान किया है। वे पहले तो मेरे मित्र थे; पर 
अब शत्र हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे 
किसी से भी नहीं डरते ये अब अपने को अवध्य एवं अजेय 
समभने लगे हैं। हे महाराज ! में उनसे बदला लेना चाहता 
हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं उन्हें नीचा दिखा सळूं । | 

सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व पर , 
विचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को खोच कर राजा | ४ 
क्षुप से कहा कि हे राजेन्द्र ! रुद्र का भक्त यदि नीच भी हो || 
तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिव 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती । 
परम शैव दधीचि सुनीन्द्र का तो कहना ही क्या, वे एक 
असाधारण शिवभक्त हैं। इस लिए दधीचि को हराना तुम्हारा 
शक्ति के बाहर की बात है । युद्ध में तुम उनको किसी प्रकार 
'पराजित नहीं कर सकते । परन्तु तुमने मेरी आराधना की है, 
इसलिये मैं प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय हो। 

ऐसा कह कर भगवान, विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर 
दधीचि ऋषि के आश्रम में गये और विनीत भाव से दधीचि | 
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को भणाम करके कहने लगे कि हे महाराज ! भें आप से एक 
चर मागता हू । आप शिवजी के परम भक्त हैं। अतएव झाप 
को मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि दधीचि 
चिण्णु भगवान्‌ की इस माया को समक गये और उन्होंने . 
कहा कि हे जनादन ! मैं आपका अभिप्राय समक गया। मैंने 
जान लिया कि आप विष्णु हैं और ब्राह्मण का रूप धारण कर 
यहाँ आये हैं । राजा चुप ने तप करके आपको प्रलक्न कर 
| लिया है, उसी की कामनापूर्ति के लिये आप मेरे पास प | 
हं। हे सुरारे! में आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकै. .. 
समझता ईँ । भगवान्‌ शंकर को कृपा से सुझे भूत, भविष्य और _ 
यतमान की सभी वातं अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं। अत 
हे पूज्य भगवन्‌! इस विप्रवेष को त्याग कर आप अपना . 
असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज | में सच्ची. बात 
कहता हूँ और महादेवजी पर भरोसा कर के संसार मै सुर- 
असुर किसी से भी नहीं डरता । 

दधीचि के ऐसे वचन सुन कर विष्णु ने चिप्र का वेष त्यागे 
दिया और असली रूप धारण कर सुस्कराते हुप बोले कि हे 
दधीचि ! मुझे! अच्छी तरह ज्ञात है कि आप शिवभक्त हैं, सर्वेक्ञ 
हैं। इससे आपको संसार मे किसी से भय नहीं है; पर मेरे 
कहने से आप एक बार राजा चुप से यह कह दीजिये कि मैं तुम 
से डरता हँ । मुझे आशा है कि आप मेरी इस छोरी सी बात 
को अवशय मान लेंगे । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
हि 


२३० शिव-भक्त-माल । 


भगवान्‌ के ऐसेःविनीत वचन सुनकर भी दधीचि ने कहा 
"कि मैं किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत और 
भीत चचन नहीं कह सकता। मैं भेलोक्यपति सर्वेखुखप्रद. 
भगवान्‌ शङ्करका भक्त हुँ, मेरे सुख से ऐसे वचन नहीं 
निकल सकते। 
दधीचि के ऐसे अभिमांनपूणं चचन जुन कर भगवान विष्णु 
को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्होने अपना 
रित चक्र चलाया; पर चह चक्र भी सुनि पर कुशिठत हो 
) . जते चक्र को व्यर्थ होते देख दधीचि हँस कर बोले कि व्याप 
` ` जे यह दारुण सुदशेन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह 
मुझे मार नहीं सका। आपं मेरे ऊपर ब्ह्मास्ष, आउप्नेयास्र 
आदि जो चाहिये, वह अख्न-शस्त्र चला कर देख लीजिये । कदा 
चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । | 
झपने चक्र को निर्वाय होते देखकर विष्णु भगवान ने उनके 
ऊपर अनेक अख्-शख्त्र छोड़े । सब देवता भी विष्णु की सहा- 
यता के लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर झापने- 
शपने आयुध छोड़ने लगे | दधीचि ने शंकर भगवान्‌ का स्मरण 
कर एक सुट्टी कुश उठा लिया और देवो के ऊपर फेक दिया । उन | 
कुशी का परम भीषण कालाग्नि सहश त्रिशूल बन गया और बह. 
सव देवों को भस्म करने लगा । देवो द्वारा चलाये हुए सभी _ 
अख्य-शर्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे और सब देवता _ 
प्राण लेकर वहाँ से भागे । 
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विष्णु ने अपने शरीर से ऐसे लाखों पुरुष उत्पन्न किये; पर । 
उन सवको उस त्रिशूल ने क्षण भर में भस्म कर डाला। तव | 
विष्णु भगवान्‌ ने अपना विराट्रूप धारण किया। दधीचि ने 

उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ों रुद और करोड़ो 
ब्रह्माएड देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कम्रएडलु के जल से 
अभ्युक्षण कर उस चिराद्‌ रूपको शान्त कर दिया और स्वयं 

विराट्‌ रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, / 7९ 
रुद्र आदि सभी देव दिखाते हुए कहने लगे कि हे विष्णो?” 
इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का? ऐसी ¢ १, 2: 
तो मैं स्वयं. दिखा सकता हँ । यदि युद्ध करना हो तो इर” ” 
साया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कौजिये । वीरता 

के साथ युद्ध करने में हो जय और पराजय का पता चल 
सकता है । 

महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक 

दिया और चे उन मुनि को प्रणाम कर चले गये। राजा क्षुप 
यहुत दुःखित हुए और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महषें ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मैंने 
अशान से आप के साथ दुव्यंबहार किया और आपका प्रताप 
नहीं जाना । अब सुभे विश्वास होगया कि शिवभक्त का संसार 

में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । श्राप शिवभक्त हैं, आप के 

साथ वेर कर मैने बड़ी भूल की है । हे महाराज ! मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये । | 
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` . ब्राह्मणौ का हृदय कोमल तो होता ही है, इतनी प्राथेना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये और उन्होंने उनका अप- 

राध क्षमा कर दिया। तभी से उस स्थान का नाम &स्थानेश्‍वर 
पड़ गयां और वह परम पावन तीर्थ माना जाने लगा। 
स्थानेश्वर तीर्थ में पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यसुक्ति प्राप्त 
होती है । लिङ्गपुराण में लिखा है किः-- 


४ ` “पतदेव तीर्थमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्मृतस्‌ । 
| LS स्थानेश्वरमदुमाप्य शिवसायुज्यमाप्बुयात्‌ ॥ ७७ ॥? 
ब तच) ( ल्लि० पुर पू० ३६ अ० ) 
[ > 
` चौबनवाँ रत्न 
-~पलेदण 


` शिवभक्त विश्वानर मुनि | | 

नमदा नदी के किनारे नमेपुर में “विश्वानर झुनि” नामक . 
एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे । वे सदा ब्रह्मचय्याश्रम में |. 
स्थित रहते इप वेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ मे निरत रहते . 
थे । ब्रहमतेज से युक्त, श्रुति-स्सृति तथा शास्र-पुराणो के अथो `| 
का अनुशीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यान 


करके एक बार विचार करने लगे कि चारों आश्रमा में सत्पु | 


% स्थानेइवर शिव कुरुक्षेत्र जिला अम्बाले में हैं । 
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,. रुषो के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 
है। अन्त में उन्होंने यह्‌ निश्चय किया कि 'ग्रहस्थाधम' ही 


१ सव आश्रमो का मूलाधार है | अतः गुणागुण का विचार कर 


| । - योग्य कुल में एक ब्राह्मण-कन्या के साथ' अपना विवाह करव. | 
| गाहंस्थ्य धमे में लग गये। चे दोनो दम्पती देव-देबो-पूजन,पि । 
श्राद्ध, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कमो को बड़े उत्साह ' 


से करने लगे । उन्हं परमात्मा ने सब सुख दिया था; पर हर 
स्वगे के साधक किसी पुत्र को उत्पन्न होते न देस र 


एक चार उनकी धमसपरायणा स्त्री पतिदेव को 


~ “SNR की 


( 


ता 


करके. बोली--'हे प्राणनाथ, आपके चरणकमलो के पूजन स जा 


|. - झुझे संसार में कोई भी पदार्थ दुलेभ नहीं हे । सुकते सब. लु 
| है, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं हैं । केवल एक प्रार्थना 
|` . करना चाहती हुँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूँ ।' ः 

| विश्वानर सुनि बोले-हे प्रिये] तुम हमारी 'प्राणप्रिया 


हो, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हारी 


- जो इच्छा हो, माँगो । भगवान्‌ शंकर की कृपा से मुझको कुछ 
` दुलंभ.नहीं है। पति का ऐसा वचन सुनकर उनकी पत्नी 
प्रसन्न हुई । और बोली-हे नाथ | यदि में वर के योग्य हैँ तो हे 


|. महेशभक्त ! आप मुझे शिव के समान पुत्र दीजिये। 


इस' प्रकार भार्या की इच्छा .जानकर विश्वानर मुनि 
- मन में विचारने लगे कि आश्चयं है, इस स्त्री ने जो 
: चेर माँगा, है चह बहुत ही दुलंभ मनोर्थ है । तद्नन्तर 
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समाधिस्थ मन से भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके जाना कि 
-शस्सु ने चाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे मुख में स्थित होकर 
जो कहा है, उसे अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं है यह 
झवश्य होवेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दिया और 
विहँल कर मधुर वचन वोले कि हे म्रिये ! तुम्हारी मनोकामना 
> ) अबश्य पूर्णं होगी । 
ल इस प्रकार भाया को धीरज देकर विश्वानर सुनि स्वयं 
जज '्ूपस्या करने को उस विसुक्तपुरी में गये, जहाँ खुर-नर-सुनि- 


> 


५. ज} संसार के आदि कारण, जगत्पिता थीविश्वनाथजी तथा 
~~. ज्मगंजजननी भगवती भ्रीअन्नपूर्णाजी विराजमान हे. । वहाँ मणि- 
_ करिका मे' स्नान कर, देवी-देवताओं का दर्शन पूजन कर 
चिचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान ऐसा 

नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो । उनमें किस लिंग- 

रूप महादेव की पूजा करने से शोघ ही मेरे सन्तान हो । क्षण 

भर सोचकर उन्हाने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि आशुतोषः 
'चीरेश्वए नामक शिवलिंग ही धमे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों 
पदार्थो को देनेवाला है । क्योकि अनेक यक्त, गन्धच, किन्नर, 
कोकिला, अप्लरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमोलि,. 
भारद्वाज आदि ऋषि श्रीशंकरजी का पूजन करके ही उनमे लीन 
होगये ओर उनकी छपा से अपने २ मनोरथो को पाकर कृतकृत्य हुप' 

थे। और भी अनेक शिवभक्त उनकी आराधना से सिद्ध दो चुके 

हें । ऐसा जानकर विश्वानर सुनि ने भी संयम-नियम से शिवः 


' 
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चौवनवाँ रत्न । २३५- 


जी का पूजन और ध्यान करना प्रारम्भ किया। फलाहार द्वारा 

जीवन विताते हुए उन्हा ने झनेक घत किये । कभी दूध 

पीकर, कमो केवल हवा पीकर और कभी उपवास हो 

रहकर शिवत्त में निरत रहने लगे । इस प्रकार जब बारह. 

मास बीत गये और तेरहवें मास का प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ दूसरा 

वर्ष लगते ही एक दिन प्रातःकाल विश्वानरजी गंगास्नान करके. (य 
'वीरेश्वर' महादेव के समीप ज्यों ही पहुँचे, त्याही क्या देखते Kg 
हैँ कि शिवलिंग के वीचमे भस्म रमाये एक आठ पच “के ८... 
वालक बैठा है, जिसको दोनों आँखे' कमल के समान ADEN 
और कणे पर्यन्त फैली थीं, लाल आठ. था, सुन्दर एर 0, 
सुवर्ण खी पीली जटा शिर पर शोभायमान थी । वह सुख 
मन्द २ मुखकान से मानो करोड़ों चन्द्रमा को लज्जित कर | 
रहा था, वालोपयुक्त भूषणो से विभूषित, चेदसूक्त को पढ़ते 
हुए अपनी अलौकिक लीलाओ से सिद्ध-घुनियों के मन को भी 
हरते हुए उस योगी वालकरूपधारी शिव का दर्शन कर विश्वा- 
नर झुनि इस प्रकार सुन्दर शब्दों मे उनको स्तुति करने लगे:-. | 


` विश्वानर उवाच 
एकं ब्रहमेवाद्वितयं समस्तं सत्यं 
सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ । 
एको रुद्रो न द्वितीयोऽबतस्थे 
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२३६ शिव-भक्त-मार । 


तस्मादेकं स्वां प्रपद्ये महेशस्‌ ॥ १२६।।(१) 
एक; कता तवं हि सर्वस्य शम्भो . 
नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः । 
यंद्रमत्यप्स्वक एकोप्यनेक- 
हि स्तस्मान्नान्यं त्वां बिनेशं पद्ये ॥ १२७ ॥(२) 
रज्जौ सपः शुक्तिक्रायाञ्च रूप्यं 
6 नरः पूरस्तन्मगाख्ये मरीची | 
९ >> यद्वत्तदद्विष्षगेष प्रपञ्चो 
यस्मिन्‌ ज्ञाते त॑ प्रपद्ये महेशम्‌ ॥ ३॥ 
तोये शत्यं दाहकस्बञ्च बहो 
तापो भानो शीतभानो प्रसादः । 
पुष्पे गः्धो दुग्धमध्येऽपि सपिं- 
यंत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 
शब्दं ग्रह्मास्यश्रवास्त्वं हि जिघस्य- 
घ्राणस्त्वं व्यङ्घिरायासि दूरात्‌ । 
च्यक्षः पश्येस्त्वं र सङ्ञोप्यजिहः | 
कस्त्वां सम्यग्वेत्त्यतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ५॥ 
नो बेद त्वामीश साक्षाद्धि वेद! 
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। चौवनवाँ रत्न । २३७ 
नो वा विष्णुनों बिधाताऽखिलस्य | 


नो.रेयीन्द्ानेन्शवा ` ˆ 
भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ६ ॥. 
नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या 
नो वा रूपं नेव शीलं न देशः । 
इत्थंभूतोपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः 
र्वान्‌ कामान. पूरयेस्तद्भने स्वाम्‌ ॥ ४. 
त्वत्त सर्व त्वे हि सब स्मरारे 
त्वं गोरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः | 
त्व॑ वे हृद्धस्त्वं युवा त्वञ्च वाल- 
स्तरवं यत्किन्नास्यतस्त्वां नतोस्मि ॥ ८ || 
्तुर्वेति भूमौ निपपाप विभ! स दण्डषद्याबदतीव हृष्टः 
तावत्स वालोऽखिलट्टदइदधः ्ोवाच भूदेव वरं णीहि ॥६॥ 
तत उत्थाय हृष्टात्मा मुनिर्विश्वानरः कृती । 
पत्न्नवीस्क्रिमञ्ञातं सर्वज्ञस्य तव प्रभो ॥ १० ॥ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सर्वः सर्वप्रदो भवान्‌ | 
याञ्चां प्रति नियुङ्क्तमां किमीशो दैन्यकारिणम्‌॥ ११॥ 
विश्वानर ने कहा-- भेदरहित एक ब्रह्म ही सब 
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२३५ शिव-भक्त-माल । 


खा 
कवल रुद्र ७ ६। ३७८एएसे में उन महेश को ही भजता हैं ॥१॥ 
दे शम्भो ! तुम सबके कर्ता हो, जैसे ऐक सूच्य का) -.. श्र 


कुछ हैं, यह संसार कुछ नहीं है। संसार के दःख नाशक | 


y 
| 


जला मे अनेक दीखता है। वेसे रूपरहित भी तुम अनेक (0 


रूपा में हो । इससे आपके बिना ओर किसी को में नहीं भजता 
नर हँ ॥ २॥ जिन परमेश्‍वर के जानते ही यह सब प्रपञ्च ( जगत्‌) 
मिथ्या प्रतीत होता है । जैसे रस्सी में सर्प, सीप में चाँदी और 
मि में खुगतृष्णा यह सव आरोपित डासत्य है। इसी से मैं 
सेरा को भजता हूँ ॥ ३॥ हे शम्भो ! जिससे जल मे शीत- 
सेता, आग में उष्णता, सूय्यं मे ताप, चन्द्रमा मे झाह्वाद्‌ (प्रस- 
जता ), फूलों में खुगन्ध और दूध में घी है, वह सब आप हो । 
इससे में आपको भजता हूँ ॥ ४ ॥ विना कान के तुम शब्द्‌ सुनते 
हो, नासिका के बिना सूंघते हो, पाद (पेर) रहित होकर भी गमन 
(चलते) करते दो,बिना नेत्र के देखते हो, विना रसना ( जीभ ) 

. के रसा के जाननेचाले हो, इससे में आपको भजता हुँ । इन्द्रिया 
के देवता और इन्द्रियों के स्थान, इन तीनों के होने खे इन्द्रियों 
का काम होता है। जैसे चक्षुगोलक न हो तो चक्षुइन्द्रिय कहाँ 
रहे और सूय्यं न हो तो आँख में देखने की शक्ति न हो। पेसे 
आप में चौदहों त्रिपुरियों का काम नहीं है। आपतो सदा दिव्य 


8 यह शिव काशी में संकटाघाट पर हे और वीरेइदर नाम से 
“विश्यात हैं । 
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E चोवनवाँ रत्न | २३९ 


0; /डेन्दियवाले हो ॥ ५ ॥ दे ईश्वर ! साक्षात्‌ वेद भी आपको नहीं 
ˆ ` जानते, न अह्या, न योगोश्वर न इन्प्रादि देवता, कोई नहीं जानते 
केवल आपके भक्तजन आपको जानते हैं। इससे मैं आपको 


प पस्वरूप, शः (हेः) (जजान) ट 
चालक हो। जो कुछ वस्तुतः है, चह सव आपही हो । इस 


करनेवाली याचना में लगाते हो॥ ११॥ इस प्रकार पवित्र बत- 


को अभिलाषा को है । वह बहुत शीघ्र हो पूर्ण होगा । हे महा- 
मते | शुचिस्मिता स्त्री मे मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर जन्म 
सूंगा। ग्रहपति नाम से प्रसिद्ध तथा देवताओं का प्रिय 
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